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प्रास्ताविकं 


'नवाष्टकमालिकाः प्रकाशित होने वाली मेरी चौथी स्वतन्त्रे मौलिक 
सस्कृत-रचना है । मूलत यह मदुपज्ञ देवस्तुतियो एव आत्मगिवेदनो का एक 
संकलन मात्र है। 

साहित्य- पंणकार आचायं विश्वनाथ ने महाकाव्यके एकदेश का अनुसरण 
करने वाली काव्यकृति को “खण्डकाव्य कहा था^ । परवर्ती समालोचको ने 
खण्डकाव्य को भी अवान्तर भेद्य मे विक्त किया! एक हृष्टि से खण्डकाच्य 
“मुक्तक एवं प्र न्ध" के रूप मे कल्पित किये गये । महाकवि भल्लट कृतं शतक को 
मुक्तकं का तथा कविकुलगुरु कालिदास प्रणीत मेघदूत को प्रबन्ध का निदशंन स्वीकार 
किया जा सकता है । एक अन्य दृष्टि से खण्डकाव्यो को लौकिक तथा धर्मिक-- 
शीषंको मे व्यवस्थित किया गया । लोक-सम्बद्ध विषयो के प्रतिपादक खण्डकाव्य 

थम श्रोणी मे तथा सम्पूणं स्तोत्र-साहित्य द्वितीय श्रौणीमे गिनाजा सकता है। 
स्तोश्मे की गणना धर्म॑परक, मुक्तक खण्डकाव्य मे की जाती है। स्तुति, 
स्तवन, स्तीत्र-~-ये शब्द परस्पर पर्याय है । इसी प्रकार ऋक्‌, ऋचा, अर्चा, 
अच॑ना एवं वन्दनादि शब्द भी स्तोत्र के ही अभिप्राय को व्यक्त करते ह । 
आचार्यों द्वारा ऋक्‌" शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है--जिसके द्यारा अच॑ना 
यथवा स्त॒वन्‌. क्रिया जाय ( अच्यंते स्तूयतेऽनयेति ऋक्‌ }) विश्ववाड.मय का 
भराचीनतम ग्रन्थ ्ऋरर्वेद एेसी ही देवस्तुतियो का एक अभिनन्दनीय माण्डा- 
गारदहै। 

स्तुतियो अथवा स्तोत्रो का जन्म, इस प्रकार, वैदिकयुग मे ही हमा । 

ऋर्वेद मे इन्द्र, वरुण, सवितु, सद्र, पूषा, विश्वेदेव एवं प्रजापति आदि की, 





१. ‹ व्यं, भवेत्कात्यस्यैकृदेशरानुसारियत्‌ । साहिद््दप्र॑ण, परि? ६ 


--२ ~~~ 
विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि तप पूत महषियो द्वारा प्रस्तुत की गई मावभीनी स्तुतिं 
पटने को मिलती है । 
पौराणिक युगमे वैदिकं देवशा प्रायः आमूलचरड परिर्बतिति हो उठा । 
इन्द्र, अग्नि तथा मित्रावरुण सरीचे प्रान वैदिकंदेव अब गौण हो गये तथा विष्णु, 
रुद्र एवं प्रजापति प्रधान { इस युगानुकूल व्यक्तित्व-परिवतंन के कारण देव- 
स्तुतियो की मौलिकं प्रवृत्ति मी आआनूपातिक स्तर पर परिर्वातित हई । गणपति, 
दुर्गा, बटुकभैरव, हनूमान्‌ एवं रामक्रष्ण प्रमृति अनेक नूतन देव-व्यक्तित्वो के 
आविभवि ने भक्तिमावोत्लरित कवियो के चिन्तनधरातल को एक नया 
आयाम दिया । 
गजेन्द्रमोक्ष, आदित्यहृदय, विष्णुसहस्रनाम, रामरक्षा, नारायणवमं तथा 
हनूमत्कवच आदि सहलो स्तोत्र इन्ही पुराण ग्रन्थो तथा रामायण-महामारत की 
देन है। 
निश्चयपूवंकं यह्‌ नही कहा जा सकता कि आकरं ग्रन्थो की परिषि से हट 
कर, कवियो द्वारा स्वतन्व रूप मे स्फुट-स्तोत्रो की रचना का प्रारम्भ क्ब किया 
गया ? फिर भी, इतना तो सवंविदित है कि भगवान्‌ शङ्धराचाये ( तवी शती 
ईसवी ) प्रायेण प्राचीरतम स्वतन्त्र र्तोच्रकारो मे अत्यतम ई। जहां एक ओर 
उन्होने सौन्दय॑लहरी तथा आनन्दलहरी सरीचे विस्तृत धारावाही शक्त-स्तोत्रो 
का प्रणयन किया वही कनकधारा, देवीक्षमायापन, दक्षिणामूतिस्तव, मङ्खास्तव 
तथा चपंटपञ्चरिका सरीखे लंघुकाय स्तोत्रो की भी रचना उन्होने की । ये स्तोत्र 
प्रायः पञ्चक, षट्क, सप्तक एवं अष्टक के रूप मे प्रणीत किये गये है| 
भगवानु श ङ्धराचायं के अनन्तर ॒देवस्तुति-णेता सस्कृत कवियो कधी एकं 
अविच्छिन्न परम्परा हृष्टिगोचर होती है । शङ्धुर के पुवंवतीं तथा समसामरथिक 
स्रत्रकारोकी भी सस्या वधं क्म नही है । वस्तुत सस्छृत का स्तोत्रवाड मय 
अत्यन्त विशाल, वविष्ययुक्त तथा आनन्दरसग्भ॑निम॑र है 1 
वाण॑भटुकृेत चण्डीशतक तथा मयुरकविकृत सू्॑शतक सातवी भरती ई० की 
तं स्तोत्र सवनाय है 1 आचाय भानन्दवध्न ( रवी शती ई० ) ने देवीफतक 


--३-- 


लिखा । इसी प्रकार कुलशेखरग्रणीत मुकुन्दमाला, वेदान्तदेशिककृत पादसाहसी, 
पण्डितराज जगन्नाथकृत गबद्धालहरी, दीपकनाथसिद्धकृत चविपुरसुन्दरीदण्डकः, 
भास्कर रायकृत शिवदण्डक, उमासहाचायंहृन सतद्धीस्तोत्र एवं मूककविप्रणीत 
मूक्पञ्चशती परवर्ती युग की प्रख्यात स्तोत्र कृतिर्ा है । स्वामी रामानन्द, 
शिवराम तथा बल्लमाचायं प्रमृति आचार्यौ ने स्फुट देवस्तुतियो का प्रणयन किया 
है । वस्तुत स्तोत्रकाव्यो के क्रमिक विकास पर एक पृथक्‌ शोधकाय क्रिया 


जाना चाहिये । 
स्तोच्रकाच्य की पृष्ठभूमि क्या है? संसार के समस्त मानवेतर प्राणी 


“मोगयोनिः मे उत्पन्न ताये गये ह क्योकि उन्हे केवल उत्पन्न होकर सुख-दुख 
को सहना है । वे अपनी मुक्ति का उपाय ही सोच सकते, ओर नही उस दिशा 
मे प्रवृत्त हौ सकते है । 

अकेला मनुष्य ही कमयोनि मे उत्पन्न हुमा है । “बडे माग मानुस तन 
घाव । मानव-देह॒ एक प्रयोगशाला है, एक स्वर्णिम अवसरोपलब्धि है । क्योकि 
एकमात्र मनुष्य ही उचित एवं अनुचित का ज्ञान (विवेक) रखता है । उचित मे 
भ्रवृत्ति तया अनुचित से निवृत्ति-मनृष्य ही सोच सकता ` । पूवंजन्ममे 
आचरित दुस्सकारो के कारण कभी-कभी होम करते भी हाथ जलते है, उपकार 
करते हुए भी कलक्रति होनाप ताह, प्रीति निभाते हए भी प्रवञ्चित होना 
चडता है, धनाजेन करते हए भी लुट जाना पडता है । ससार-सागर के दुस्सह 

पडे, शरीर की स्वस्थता समाप्त कर देते है, चित्त उदुघ्रान्त हो उक्ता है । हृदयी 

मे दुश्चिन्ता-दावानल का मतिस्रशी धूमबिम्ब उठता है भौर मनुष्य की सार 
योग्यतार्ये समाप्त होने लगती ह । 

एसे ही संकटापन्त क्षणो मे विवेकी पुरुष का सन्तप्त, प्रधर्षित, पीडित, प्रतारित 
एवं आहत मन श्राहुग्रस्त॒ गजेन्द्र बनकर अपने दृष्ट्देव के लिये क्रन्दन करने 
लगता है । ब्रह्माण्ड का कण-कण देवमय है, ईश्रमय है 1 अग्नि चहि शमी की 
लकडी से निकाल लीजिये, चाहे दो शिलाखण्डो को परस्पर आहत कर, चाहे 
दियासलाई से ओर चाहे विद्युत से । है बह सर्वत्र ! 


~~~ 


इसी प्रकार एक ही परमशक्ति विष्णु, शिव, रम, कृष्ण , दुर्गा, हतुमात्‌-- 
किसी भी नाम से आवाहित, अमिमंवित ओौर प्राधित की जाने प्रर, आतंजत की 
रक्षा के लिये दौड पडती है । मेरी अपनी दृष्टि मे स्तोत्रकाव्य ओ यही मनो- 
वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है । 

सर्वोत्तिम स्तोत्रकाव्य मै उसे स्वीकार करता हूं जो भौपचारिकतावश पिद 
पिटाई शैली परन लिखा गया हो । पुराण-वणित भगवल्लीला तथा मक्त 
जनानुग्रहु-वत्तो को ही तोड-मरो कर फिरसे लिख देना-तकनीकी हष्टिसे 
स्तोत्र हो सकता है, परन्तु है वह्‌ पिष्टपेषण मात्र ! वस्तुत स्तोत्र मे मौलिकता 
होनी चाहिये । 

'आत्मामिप्रायनिवेदनः स्तुतिकाव्य का प्राणतत्व है । जगन्नियन्ता से अपना 
दखडा रोना तथा न्याय की भीख मांगना ही स्तोत्र है! पण्डितराज जगन्नाथ 
प्रणीत गङ्गालहरी का एक-ए पद्य उनकी मानसिक पीडा, अरि तता, 
असहायता तथा अनन्यशरणत्व का परिचायक है । सौन्दयंलह॒री का प्रत्येक 
लोके भगवान्‌ शङ्धराचायं के ज्ञानदीप्त मेधावी चिन्तन का कान्यस्फररण है । 

यदि अभिमानः कीस न दीजाय तो पूरे मन्नसे कहना चाहूंगाकि 
मे अत्यन्त घमंमीरः प्राणी हं ।* धमभीर पारम्परिकं, दक्रियानुसी शीली मे नही 
बल्कि इस अथं मे कि जानबरूक कर, स्वाथंसिद्धि मात्र के लिये अनुचित नही कर 
सकता । ओर यही, जोवन के कूच चुनौतीपृणं मुदो परर मेरी पराजय का मूल 
रहस्य भी हैँ । 

बचपन से ही पित्रहीन, असहाय, दिगभ्रान्त, समस्याक्रान्त तथा पीडित रहय 
ह । जिस किसीके हाथ मे, विश्वस्तमभाव से अपना व्यक्तित्व सौप दिया- 
वही मेरी यशश्चद्धिका के लिए “राहु बन गया । परन्तु मला हो जमज्जननी 
मा चण्डी करा, जिसकी कृपावश विवेक प्रत्येक परिस्थिति मे मेरा साय देता 
रहा । उसी श अभयमुद्रा का य्ह प्रतिफल है कि अपनी कुलिश-क्रयेर पीडयं 
को मैने, अपनी हौ सूक-वूक़ से गला कर पानी बना दिया। मेरी नेत्र-कायु 
शाला मे यह्‌ कायं बरसो से होता रहा है । यही मेरा 'व्यक्तित्व-रस्लायन्न' है । 


ध 


स्वान्त. सुखाय लिखी गई ये देवस्तुतियां उस नेत्रजल' के सिवाय ओर कुच 
नही है । कुष्ठ॑लोग इसे निरा पानी मानते हैः कुठ लो रोदना्र्‌, तथा कु 
लोग चञ्चल पारदविन्दुं । परन्तु कुच एेसे लोग भी हैँ जिनकी हृष्टि मे ये जलविन्दु 
"मौक्तिर्कविन्दु" है । जय हो उन सहृदयो की { उन्ही के परितोषाथं मैने इस 
"आत्मक्रन्दन' का संकलन किया है ओर उन्ही आस्थालु सहुदयजनो के लिये इस 
संकलन का प्रकाशन भी कर रहा ह । विश्वास है किं परितुष्ट होकर वे सब 
मुभे आशीष देंगे । 

अपने विविध यात्राप्रसगो मे सकलन की कुं स्तुतियां संकटमोचन 
( वाराणसी), बडी चण्डिका ( महोबा ) तथा बिहारी जी ( वृन्दावन ) के समक्ष 
निवेदित कर चुका ह । विश्वास करता हूँ कि इससे स्तुतियो के भा एगत दोष का 
माजंनमभीहो गयाहै। 


आर्यान्योवितशतकम्‌ मे मैने वशंवद सहृदयजनो से निवेदन किया था किं 
` भेरा अगतती प्रकाशन ` होगा- प्रमद्वरा नाटिका" ! किन्तु अनेक भभावार्तो के 
। कारण योजना पूणं न हौ सक्ती । अपने काव्यशिशुओ--राजषि एवं प्रमद्वरा-से 
मैने इसीलिये क्षमायाचना रलीदहै। 


स्नेही अग्रज, मम्थसाधक डां० हरिशङ्कुर चिपाटी जी के प्रति कृतज्ञता 
व्यक्त करता ह--प्रकाशन से पूवं इत स्तोत्रो को यदाकदा सुनने एवं सराहने के 
लिये । पूज्यपाद स्वामी ध्मनिन्द जी ( परमा्थं-आध्रम, हस्द्रार ) ने भी इन 
स्तुतियो का भुना है तया आशीर्वाद दियादहै। मै सर्वात्मना अनुभव करता हैं 
उनके स्निग्ध-वात्सत्य का । 


प्रिय भाई सोना घोषाल तथा अशोक पाण्डेय कोभी आवरण-सज्जा एव 
प्रकाशनाथं धन्यवाद देता हूं । 


वैजयन्त भगवन्तिष्ठ 


८ बाघम्बरी मागं राजि श्च 
इलाहाबाद । 
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अभिराजरजेद्रविरचित 


नवाष्टकमालिका 


मरन्दमाधुरीस्तवनम्‌ 


कलक्वणितवल्लकीविविघरागरागायितम्‌ 
अमम्दगतिरोदरप्रमदगरि तेन्यंञ्जितम्‌ । 
अरोधकलिकल्मषत्रततिकालकालान्तक 

तनोतु सुरभारती दृशि सदैव मोदाङ्कुरम्‌ ॥१।। 


सूमनोहर ध्वनियो वाली वीणा की विविध रागिनियो से रागायित, निरन्तर 
स॒ रणशील भ्रमरो के मदमते गुञ्जनो से अभिव्यक्त तथा समस्त कलिकल्मष 
-पी लतासमृद्धि के लिये कालान्तक सदश मोदाड कुर" कौ मां बाणी सदैव 
(मेरी) आंखो मे विस्तारित करे। 


क्वचित्सहुदयावलीकुतुककारि विन्याहूत 

वचिच्च कलताण्डवानुगतलास्यसद्खीतकम्‌ । 

प्रमदितशिलाज्रलस्पुटरवत्निधार क्वचित्‌ 

तनोतु सुरभारती दिशि सदेव शोभाङ्कुरम्‌ ॥२॥ 

कही पर---सहूदयजनो के कौतूहल को बढाने वाले पक्षियो के गीतोंके 

समान ओर कही पर--रमणीय ताण्डवं ( उद्धतनुत्य ) से अनुगत लास्य 
( कोमलनुत्य ) सगीततक के समान, कही पर--चूर-चूर कर दिये मये शिला- 
सण्डो मे सुस्पष्ट कलकल ध्वनि सहित बहूने वाली त्रिधारा सरिता के समान 
'शोभाह कुर" को मां वाणी सदैव दिगन्त मे विस्तारित करे । 


२ | अभिराज राजेन््रविरचिता . 


विभूत्िमतिदायिनी चरितपूतमन्दाकिनी 
प्रसूतिरनपायिनी मतिमतां हुदुल्लासिनी । 
अनन्तशतहायनी प्रथितपुण्यपुण्याद्धिनी 
तनोतु सुरभारती भुवि सदैव भोगाङ्कुरम्‌ ।।२॥ 


ए श्वयं तथा बुद्धि प्रदान करते वाली, रामादि महापुरुषो के चरितकीर्तन 
को पवित्र ग्धा, अक्षुण्ण उद्धववाली, मनीषियो के हुदयो को उल्लसित कर देने 
वाली, अनन्त शतवर्षो की अवधि वाली तथा लोकविषख्यात पुण्यो की पृण्यद्धिनी- 
स्वरूपा माँ वाणी भ्रूमण्डल मे सदैव 'मोगाड क्रुर' को विस्तारित करे । 


कलाकलिर्तकौमुदीधवलचन्द्रविम्बोपमा 
नमेरुपुमकोमला परभृतेककण्टप्रिया । 
वशीकृतसुवेदुषी शुभमसी स्पुरच्छेमुषी 

तनोतु सुरभारती गिरि सदैव योगाङ्कूुरम्‌ ।।४।। 


षोडश कलामण्डित चच्छिकां से युक्त शुभ्र चन्द्रबिम्ब के समान, नमेर्-पुष्प 
जैसी कोमल, एकमात्र कोकिल कै कण्ठ को प्रियं लगने वाली, प्रकृष्ट चिद्रत्ता को 
धारण करने वाली, पवित्र स्याही ( वाड.मय ) वाली तथा प्रतिभा को स्फुरित 
कर देने वाली मँ वाणी (मेरी) वाणी मे सदैव “योगाड कुरः को विस्तारित करे । 


अलइकृतिमयी रसध्वनिमयी गुणैगुम्फिता 

प्रवृत्ति मधरवृत्तिका प्रचितरीतिवक्रोक्तिका। 
कवीन्द्रकवितावध्रस्सत तमालसद्रवेभवा 

तनोतु सुरभारती हृदि सदेव रागाङ्कुरम्‌ ।।५॥ 


(उपमादि) भल्कारो से युक्त, (श््ङ्खारादि) रसो तथा घ्वनियो से युक्त, 
{मधुर्यादि) गुणो से संवलित, (कोमलादि) प्रवृत्तियो ह्पी मधुर व्यवहारो से 
शोभित, अनेक रीतियो तथा भङ्खीमणितियो से सम्पन्न, निरन्तर रवैभर्वभण्डित 
तथा कवीन्द्रो की कवितावघूटी सुरभारती हृदय मे सदैव अनुरागाड कुर" को 
विस्तारित करे । 


नवाष्टकमालिका | [ 


अये रटवाहिनि ! प्रथितकाव्यरूपाङ्खने ! 
विधेहि करुणाम्मयि प्रसर मद्व चोभिस्स्वयम्‌ । 
मरन्दमृदुमाधुरी नयनयपुष्पजाताऽऽमृता 
यथा जननि ! तावकी कवनकेलिनेत्री भवेत्‌ ।(६। 
प्रख्यातं कान्य-नाटक-सुन्दरि । हे हसवाहिनि ! तुम मुभ पर दयाहष्टि 
रखो । मेरी वचनावलियो द्वारा स्वयं विकसित होओ । हे माँ ! ताकि (तुम्हारे) 
नयनखूपी पुष्पो से उदूभूत, अक्षुप्ण पुष्पासव सरीखी तुम्हारी मृदु मधुरिमा 
कविता-क्रीडाओ को समुन्नत करे 1 
तुरीयनिगमागमं प्रभवनाशहीनोपम 
करोषि विविधाङ्कं त्रितयरूपमाषक्रमम्‌ । 
"पुराणसरणि कदाचिदपि रम्यरामायणं 
तनोषि ननु शारदे । जगति वाङ्मयं पुष्कलम्‌ ।।७1] 
उद्धव एवं विनाश से विरहित साम्य वले चारो वेदो तथा आगमो से युक्त, 
रिक्षादि षडद्धो से युक्त, ऋक्‌ यजुष्‌ ओर सामन्‌--इन त्रिविध रूपो वाले, 
आषं क्रम वाले, प्राचीन परिपाटी वाले तथा किंसी युग विशेष मे (विरचित) 
रस्य रामायण वाले प्रचुर वाडमय कोटैमाँ वीणपाणि। निश्चय ही तुम 
जगती मे विस्तारित करती हो 1 
कूमारमपि भावयस्यथ च मेघदूतायसे 
सुबन्धुसुमुलायसे दशकूमारचरितायसे । 
अमन्दरसचवंणामरककाव्यलीलामयी 


त्वमेव शुचिहासिनि ! प्रकटयस्यदो ` भवम्‌ ।॥ ।। 
(कुमारसम्भव महाकाव्य मे) कुमार स्वामिकातिक को भी उत्पन्न कराती 
हो, मेघदूत सरीखा आचरण करती हो, सुखुख महाकवि सुबन्धु बन जाती हो 
तथा दशकुमास्वरित का निदशंन प्रस्तुत करती हो । अमन्द ॒रसानुभरूति वाले 
असरुककान्य की लीलाओ से संवलित, पवित्र मुस्कान वालीहैर्मां! तुम्ही उस 
(काव्य) वैभव को प्रकट करती हौ । 


~ ~~ ~ ~ = 1 
१. अष्टादशपुराणानि एव सरणिः प्रवृत्तियंस्य तत्‌ वाड मयमित्येतदपि चिन्तयितु 
शक्यते । 


| | अभिराजरजेन्द्रविरचिता - 


न किमप्यचिलं भुवि देवि । एलं गुणदोषमयं महितामहितम्‌ 
विमत सुमतं नियतं विततं रदितं सहिपं ललितं गलितम्‌ । 
न च यत्तव॒ रूपरसामृतसिन्धुमसीलिखितं परितोषयुतम्‌ 
ननु दिव्यपथं तव सज्चरणस्य विलोक्य मनस्समुपेति मुदम्‌ ॥९॥ 


है देवि ! भूतल मे प्रतिकूल अयवा अनुकूल, नियत्रित अथवा प्रसारित, 
विरहितं अथवा साहचर्थयुक्त, शोमन अथवा अशोमन, प्रशंसनीय अथवा निन्दनीय 
तथा गणदोषमय कोई भी अक्षत फल नही है जो परितोपनदेने बालादहो तथा 
तुम्हारे सौन्दयं रूपी रसामृतसिन्धु कौ स्याही से न लिखा गया हौ । निश्चयी 
तुम्हारे सञ्चरण का यहु अलोकसामान्य पथ देख कर मन प्रसन्न हो उठता है । 


मरन्दमाधुरीनामस्तवन शारदापरम्‌ । 
वरद्धापनपरं भृयाच्निस्यं कवियशोऽथिनाम्‌ ॥१०॥ 


बीणापाणि सरस्वती से सम्बद्ध ^मरन्दमाधुरी" नामक (यह) सस्तवन नित्य 
ही कविजनोचितत कीति चाहने वालो के लिये उत्साहवर्धंक बने । 


ऋषिररगगनदगारन्ये, माधवमासेऽथ पार्वणे चन्द्रे । 
वाण्यष्टकं प्रणीतं कविनाऽऽभिराज राजेन्द्रे 11११।। 


ऋषि (सात) नेत्र (दो) आकाश (शून्य) तथा नेत्र (दो) सज्ञक अरथातू 
सवत २०२७ विक्रमी मे, वैशाख मास की पूणिमा तिथि के द्वित कवि भभिराज- 
राजेन्द्र दारा यह शारदाष्टक प्रणीत किया गया । 
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१. अद्धाना वामनो गतिरित्यनेन विधिना ऋपयस्सप्त टणौ टं गगन शुन्यं हणो 
पुनद ऽथ सर्वं समानीय सप्तविशव्यधिकसट्खद्रयमित विक्रमीय हायन 
परस्पूटीभवति । 


स्तन्न्धयक्रन्दनम्‌ 
दिव याति तते, नववयसि सोढवा विपदर 
यया तद्रूपिष्याऽऽखिलविभवदानैरुपकृत. । 
यदेकस्मृत्याभा प्रभवतितरा पापजनमने 
विनीतोऽटं बन्दे भुवनजननी तामुदयिनीम्‌ \\१॥ 
नूतन अवस्था वाले पित्रचरण के दिवद्धत हो जान पर, विपत्तियो के 
चक्रवात को सद्‌ कर तद्रूपिणी ( अर्थात्‌ मगवती दुर्गा के स्वहूप वाली }) जिस 
(अपनी माँ) के वारा, समस्त ए ्वर्यो को देकर उपकृत किया गथा जौर जिसकी 
एक स्मृतिज्योति पापो का शमन करने म समर्थं ह--उस अभ्युदथशालिनी, 
वरौ लोक्यप्रसविनी मो दुर्या की वन्दना मै विनतमाव से कर रहा हू । 
कियन्तोऽनाचा रा" दुरितबहुलाहचाघनिचिता. 
द्विषद्धिर्नो दत्ता पिश्युनशुनकैर्हुन्त सदतम्‌ । 
तथापि प्राशुत्वं न खलु मनसो यद्धूवपगत 
तवैवासीदाशी हिमगिरिपुते ! सौम्यसरणि ॥२॥ 


१ पूज्य पितृचरण पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्च २६ वर्ष की अवस्था मे ही 
गोलोकवासी हए 1 उस समय ( सन्‌ १९४५ ई० ) कवि ढार्-तीन साल 


का अवबोध रिशुमोत्रथा | पितृचरणका यही मर्मान्तिकं अभाव कविकी 
वाणी मे मूखरित हुभा 


अत्पवयमे ही बना अनाय स्वप्न हौ गया पितृव्यवहार। 
तदपि किंस पुज्यपिताके हेतु व्ययित होता मन बारम्बार ॥ 
( वदना, पृष्ठ बत्तीस) 

लघु जीवन म ही अनाथ वना, जनकाश्चित स्नेह हुंशा सपना । 
फिर भी किस पूल्यपिता के लिये मन मेय सद्या ललचाया करे ? 
किस प्रेस का अनुराग प्रिये! मन कौ कविता वत जाया करे? 
(दो पात तीदू-तीन पात अमला, पृष्ठ इक्यासी) 


६ | [ अभिराज राजेन्द्रविरचिता 


दुख की बात है मां 1 श्वान सरी निन्दक शत्रुओं द्वारा, पापपूणं तथा 
कलद्धसड कुल कितने दी अत्याचार मेरे प्रति निरन्तर बरते गये ? फिर मी 
मेरे मन का स्वाभिमान जो टटा नही, माँ पावंति । निश्चय ही वह्‌ तुम्हारा 
आशीष था, अनुकूल-मागं वाला आशीष ॥ 


विधान वेदाना धनपतिनिधानं कनकषितं 
मघोनस्सर्व॑स्वं प्रणयकलनश्चापि कृतिनाम्‌ । 
मयाऽवाप्रम्मा प्रतिहतधनाशेम निखिल 
सदा नाम नाम चरणयुगमानीय हदये !३।। 
हे जननि ! तुम्हारे चरणयुगल को बार-बार प्रणाम करके भौर ( उन्हे ) 
हृदय मे स्थापित करके, ए श्वयं की आशा से विरहित मेरे द्वारा सब कुच प्रात 


कर लिया गया-- वेदो का विधान, स्वर्णखचित कुबेर का भाण्डागार, देवराज 
इन्द्र का वैभव अर भाग्यशालियो का प्रणयव्यवहार ।। 


न कोऽप्यासी दुबम्धुविपदि न सखा नापि जनकः 

न पुत्रः पौच्रो वा परिसरजनो न प्रणयिनी । 

न भार्यान ज्ञा्ति-पुनरपिनमे कोऽपि भविता 
त्वमेवेका प्राणाज्ञननि ! परिपातु प्रभवसि 11४} 


विपत्ति के दिनोमे कोई भी व्यक्ति मेरा माई नही बना। न कोई मित्र 
था, न पिता ( रक्षक ) न पुत्र अथवा पौत्र, न पडोसी, न प्रेमिका, न पत्नी ओर 
न ही नप्ति-सतेदार ! भावी विपत्तिमे भी कोई “मेरा अपना" नही हौगा। 
हे अम्ब ! एकमात्र तुम ह प्राणो कौ रक्षा करने मे समर्थं हो ! 


द्लैकप्राणिभ्यो गरलगरला प्राप्य निकृति 

यदा बुद्धिरजातिा मरणवरणायंव निभृतम्‌ | 
स्मृतिस्तावश्येवासवदयि शिवे ! सान्त्वनपरा 

कथं त्वद्वात्सत्य मदुपकरणं न प्रभवतात्‌ ।(५।। 


नवाष्टकमालिंका | [ ७ 


प्रवञ्चक-शिरोमणियो से अतिशय विषाक्त अपमान प्राप्तकर, जब कभी, 
चुपच्चाप मृत्यु काहीवरण करलतेने की इच्छा उत्पन्न हुई ( तब) हेमं] 
तुम्हारी स्मृति ही ( मुभ ) सान्त्वना प्रदान करने वाली बनी । मेरा उपकार 
करने वाला तुम्हारा ( वह ) वात्सल्य भला कंसे प्रमावशाली न हौ ? 
न जानामि स्वार्थं प्रकटनविधि वा स्वविरतेः 
अनत्पा स्वल्पावान खलु जगतो वज्चनकल।म्‌ । 
इयत्येवाऽऽकाक्षा जननि ! नितराम्मे त्वदनुगा 
भवेहीपौपम्या धवलधवला जीवनशिखा ।।६।। 
स्वार्थं ( आत्महित } नही जानता, न॒ही अपनी विरति ( वैराग्य ) की 
प्रकटनविधि को जानना हँ । अत्यधिक अथवा अत्यल्प--ससार की प्रवज्चनाकला 
कोभी निश्चय ही यै नही जानता । है जनति। तुम्हारी कृपाकाक्षिणी, मेरी 


बस इतनी ही आकाक्षा है कि दीपक के समान ( मेरी ) जीवन-ज्योति अतिशय 
धवल हो । 


अपर्णं । त्वद्धाम प्रथितविब्रुघालस्बनपर 
समेषा जीवानां त्रिविधपरितापं शमयति 
कनिष्ठ पापीयान्सकृदपि यदि स्थाट्स मुचित- 
स्तव स्नेहाशाना किमपरमभीषः भवति „त्‌ ।॥७।। 
है अपर्ण । मुवनविश्र.त देवताओं का अवलम्वनभूत तुम्हारा प्रकाश 
( तेजस्विता ) समस्त प्राणियो के दैहिक, दैविक तथा आत्मिक तापो का शमन 


कर देता है । अपेक्षाकृत अधिक पापमयं तथा कनिष्ठ अर्थात्‌ अल्पवयस्कं तै यदि 


तुम्हारे स्ेहाशरो का पात्र वनता हूंतो फिर ( इससे अधिक ) ओर कौन वस्तु 
मु अभीष्ट होगी ? 


प्रयच्छाम्ब । क्षास्ति विविधविभरुतास्मद्खलमयी 
क्षमे यावद्ध्यातु यमितमनसा त्वामनुदिनम्‌ | 
स्मितस्यन्दाज्जा वेरदकिरणेर्दीपितमनाः 

अवद्य ससिद्धि सुकृततकलिताद्धीमुपलभे 1511 


८ | | अभिराज राजेन््रविरचिता 


गान्तिदो माँ मङद्खलमयी विविव समृद्धिं दो, ताकि सयमित मनसे 
दिन-प्रतिदिन तुम्हारा चिन्तन करने मे समथ होडं। तुम्हारे स्मित-प्रवाहोसे 
उत्पन्न अमोध-कान्तियो द्वारा प्रकाशित चित्तदुत्ति वाला मै, अवश्य ही, सुकृतो 
से विभूषित स्वरूप वाली सिद्धि को प्राप्त करूगा। 


निपतितोऽस्मि शिवेऽगतिरोरवे 
प्रसभमेत्य समुद्धर साम्प्रतम्‌ । 
रचयतस्सुकरतं प्रणतस्य मे 
भवतु येन सुघाल्चितजीवितम्‌ ।\ ९1) 
माँ दुर्गे! दुद॑शाभो के रौरव-नरक मे बुरी तरह गिर गया हं । अब 


शीध्तापूवक आकर ( सुरे) उवार लो ताकि सत्कर्मोमे निरत मेरा जीवन 
अमृतमय हौ जाय | 


मातभवानि भरुवनेदवरि शैलपुत्रि 
मातद्धखि भैरवि शिवे वगलऽनवचे । 
रयामे रमे महिषिमदिनि चन्द्रघण्टे 
मञ्जीवितं कलय देवि वरप्रदाने ॥१०॥ 
भवानी, भुवनेश्वरी, दौलपुत्री, सातद्की, भैरवी, शिवा, अनवद्या बगला, 
श्यामा, रमा, महिषमर्दिनी तथा चन्द्रघण्टा अभिधानो वाली हेमं! हें देवि 1] 
चर-दानो से मेरे जीवन को तुमं श्रीमण्डित्‌ कर दो। 
त्व्मूदा निखिन भूयाच्चामीकरचमस्कृतम्‌ । 
मङ्कल मृदल रम्य शोभनच्चापि मामकम्‌ ॥११। 


( हे अम्ब ! ) तुम्हारे प्रसादसेमेरा सब वुं मद्धलमय, मधुमय, रम्य, 
शोभन तथा सुवणंदीप्त हो जाय । 


गनवाष्टकमालिका | | ९ 


वसुदग्गगनदगञ्दे श्रावण मासेऽसितेऽहिन शुक्राख्ये^ । 
क्रन्दनमिदसुपनीत कंविनाऽऽभिराजराजेन्द्रेण ॥ 


वसु (आठ) इक्‌ (दो) गगन (शुन्य) तथा इक्‌ (दो) सन्ञक 
विक्रमसवत्‌ ( अर्थात्‌ सवत्‌ २०२८ ) मे, कृष्णपक्षीय श्रावण मासमे, शुक्रवार 
के दिन कवि अभिराजराजेन््र द्वारा यह क्रन्दन (माके चरणोमे ) अर्पित 
किया गया । 





(षे 


१. आग्लतिथिगणनया जुलाईमासस्य एकसप्तत्यधिकोनविशतिशततमस्य चलिस्ता- 
ब्दस्य द्वाविंशतारिकाया रा्रवेकादशवादने स्तव नमिदं पूणता यातम्‌ 1 


प्राशुतोषाराधनम्‌ 


जगत्प्रकाश्चन्दिर जगदूविकाशमन्दिर 
जगद्विनाश्सृुन्दर लयङ्धुर दिगम्बरम्‌) 
शिव शिवप्सहायक भवं मवदूविनायक्‌ 
मदेकमुक्तिदायक भजे पुरारिनायकम्‌ ।।१। 
लोकप्रकाशक चन्द्रमा, सुष्टिविकास के मन्दिर, सुष्टिके विनाश-कायं से 
सुशोमित, युगान्तकारी, निवसन, पावंतीपति शिव, गणपति को जन्म देने वाले 
मव तथा मुभ ( भआतंजन ) को एकमात्र मुक्तिदायक, त्रिपुरारि की भै वन्दना 
करता हूं । 
ललाटपटुकालसन्मृगाङ्खुनूतनच्छवि 
गलस्पुरहह्द्गर करव्रिशूल भूषणम्‌ । 
विरुण्डमृण्डमालक उमन्निनादनादक 
नगेन्द्रनन्दिनीपति भजे प्रचण्डताण्डवम्‌ ।।२।। 
मालपदट् पर चतुर्दिक सुंशोमित चन्द्रकला की नूतनकान्ति वाले, कण्ठ-प्रदेश 
मे देदीप्यमान, घवक्ते हालाहल से युक्त, हाथमे त्रिशूल रूपी भूषण से युक्त, 
रण्ड ( धड ) रहित नरमुण्डा को माला से शमित, 'उमूडम्‌' ध्वनि (उमरू से) 
उत्पन्न करते वले तथा रौद्र ताण्डवनुत्यकर्ता पावंतीपति कौ मै बन्दना 
कर्ताहं) 
अखण्डमण्डलायितं त्रिलोकेमङ्खलायित 
नगेन्द्रपृष्ठराजित सुरासुरेस्सभाजितम्‌ । 
विशुद्धबुद्धनित्यमुक्तचिन्मय निरञ्जन 
अशेषपापगञ्जन भजे विषा दभञ्जनम्‌ ।)३।। 
निकिल-ब्रह्याण्डमय, त्रं लोक्य-मद्धलमय, हिमगिरि की पीठ ( कैलाश ) पर 
विराजित, देवता तथा राक्षसो द्वारा अभिनन्दित, शुद्ध-बुद, जन्मज रादिरहित, 
निस्सद्ध, आनन्दमय, विकाररहिति तथा समस्त पापोका नाश करने वाले ` 
विपादभञ्नन शिव की बन्दना करता हूं । 


नवाष्टकमालिका | [ १ 


नदत्तरङ्गभूरितोयभङ्किमानयल्लसदु 

भगीरथानुगां पृरल्दरापगाम्महीयसतीम्‌ । 

निवासयञ्जटाकंदम्बकेषु लोकपावनी 

भवेन्ममौजसां पति पिनाकपाणिरीदहवर 1)४॥। 

शोर मचाती हुई तरद्धावलियो की प्रचुर आवर्तो से युक्त, ( स्वगं से पृथ्वी 

कीओर) ले जते हुए, शोभायमान महाराज भगीरथ का अनुपस्षरण करने 
वाली, महिमामयी, लोकपावनी गद्खा को जटाजुटो मे तिरोहित कर लेने वाले 
भगवानु पिनाकपाणि मेरी शक्तियो के स्वामी बनं । 


ज्वलत्तृतीयलोचनस्परद्विषाग्निजालकं. 

क्षणेन बुदुबुदोपम जगद्‌ विघाथ भस्मकम्‌ । 
महादृहयसगजेनेविकम्पयन्तमम्बर 

प्रमत्तलीलकं भजेऽन्तकान्तभीमभेरवम्‌ ॥५।। 


प्रज्वलित तृतीय नेत्र की देदीप्यमान, विषाक्त अभ्निज्वालाओ सेक्षण भर 
मे वुदबुद-सरीले ससार को राख बनाकर, मयकर अदुहाम-गजंनाओ से आकाश 
को कंपाते हुए, उन्मत्त क्रीडाओ वाचे मृत्युके (मी) विनाशक भीमभैरवकी 
मै वन्दना करता हूं । 


अपाद्धभङ्खलीलया वशवदाय तत्क्षण 
प्रदत्तहेमभ्‌धरं सुसिद्धिगन्धमादनम्‌। 
निरम्बुमेघसन्निभावदात चारुविगश्रहु 
कपालिपादपद्धजं भजे तुरीययोगदम्‌ ।॥६॥ 


कृपाकटाक्ष मात्र से प्रियजन को तत्काल ही सुवर्णगिरि सौप देने वाले, 
सिद्धियो के गन्धमादनभूत, जलरहित अर्थात धवल मेषखण्ड के समान शुस्र 
रमणीय विग्रह [ शरीर ] वाले तथा तुरीययोग ( मोक्ष ) दाता कपाली के 
चरणकमले की वन्दना करता हं । 


१२] [ अभिराज सजेन््रविरचिता 


अये वृषेन्द्रवाहनं प्रभो स्मरप्रणाशन 

प्रसीद पश्य वत्सक त्वदुन्मुख त्वदुत्सुकम्‌ । 

ममानुक्लसाघको मदीयपापनाशको 

भवाशुतोष ! मामकोऽन्तमेमि यावदात्मन' ।1७। 

प्रभो वृषभेन्द्रवाहन कन्दपंदलन ! प्रसन्न हो जाइये । अपने प्रति उन्मुख 

तथा लालायित ( मुभ) वत्स की देखिये । हे नाथ 1 मेरे भनुक्रूल साफल्य-दाता 
बने, मेरे पापो का विनाश करे। हे जाश्रुतोप 1 जब तक मै अपनी जीवनयाच्रा 
के अन्त तक पहुँच ( तव तक } भेरे' बने ररह । 


न वेदृम्यहू तव स्तव निसगंमौद्‌यसन्तति- 
मंहेर्वर ! त्वदीयकीतिकीतंनेऽविचक्षणः । 
तथापि यत्स्वलद्गिरसा विरौमि भद्धुगञ्जनं 
तदस्तु तोषणाय धरूजेटे 1 सदप्यपा्थ॑कम्‌ ॥८।} 
जन्म से ही जास्योपहत मै वुम्हारा सस्तवन नही जानता । हे महैष्वर ¦ 
तुम्हारा विरद बखानने मे ( भी ) चतुर्‌ नही ह! फिरमीटूदी-षूटी वाणीसे 


जो भौरे कीतरह (आपका यश) गुनगुनारहा ह, भले ही वहु निरर्थक 
[ असम्बद्ध ] हो, हे धूजैटे ! मवदीय परितोप केलिये दहो, 


कैलासाधिपति सुरासुरपति मेनाद्धजाया पति 
भृतप्रेतपिशाचगुह्यक्पति यक्षोरगाणां पत्तिम्‌ । 
गन्धर्वाप्सरसां पति वृषपत्ति वाणीपति धीपति 
बरह्मण्डाधिपति तमेव वृणते भक्तिमंदीया समुदा ।\६॥ 
कौलाश-पवंत के स्वामी, दवो तथा असुरो फे स्वाम, हिमाचल-पत्नी मेना 
की अङ्धजा ( पार्वती ) के स्वामी, भूत प्रेत पिशाच तथा गुह्यको के स्वामी, 
यक्षो तथा नागो के स्वामी, गन्धर्वो तथा अप्सराभओ के स्वामी, नन्दी वृषभ के 


स्वामी, वाणी तथा बुद्धि के स्वामी उन्ही ब्रह्माण्डपति शङ्धुरको मेरी भक्ति 
प्रसन्नता पूर्वक वरण करती ह्‌ । 


नवाष्टकमालिका [ | १३ 


वाञ्‌ छा पूरय मे नाथ ! मधुरोकृत्य जीवितम्‌ । 
इदमेव सदा याचे तेतरा विद्ते स्पृहा ।\१०॥ 


जीवन को मधुर बना करदह नाथ ! मेरी कामना पूणं करो । सदैव यही 
याचना करता हँ भौर कोई आकक्षा नहीदहै। 
आश्युतोष वरं देहि हृदय स्वन्मय भवेत्‌ 
यदिच्छामि शुभं भव्यं स्यादवश्य त्वदाशिष। ॥११।॥ 


हे आशुतोष { वर दीजिये कि हृदय आपमे रम जाय । मै जो कुं कल्याण 
एव मङ्गल चाहता हं [ वहु ] भापके आशीप मे अवश्य पूणे हो । 


वसुदग्गगनदगब्दे श्रावणमासे सितेऽहिन रविजाते^ । 
आ राधनमिदमाप्त  कविनाऽऽभिरखजराजेन्द्रेण ।।१२॥ 


वसु [ आठ] इक [दो] गगन [शून्य] तया हक्‌ [दो] स 
विक्रमसवत्‌ [ अर्थात्‌ विक्रमसवतु २०२८ ] मे, ` शुक्लपक्षीय श्रावणमास मे, 
रविवार के समय, कवि “अभिराजराजेर * द्वारा यह्‌ आराधन प्राप्त किया गया । 


१. पूर्ववत्‌ जुलाईमासस्य पञ्चविशतितारिकाया स्तवनमिद पूणताममज तु । 


सुष्टिम्‌ लस्तवनम्‌ 


प्रातस्स्मरामि नवनीतविनीत्तचौर 
वृन्दावने विहितहासविलासलास्यम्‌ | 
वेणुप्रणादहूतचेतनचित्तवृतति 

पीताम्बर प्रथममङ्कलयुष्टिमूलम्‌ ।1१। 


सुष्टि के मुलपुरूष, शाश्वत म ज्लायतन, वशीष्वनि से प्राणियो की चित्त- 
यृत्ति को चुरा लेने वाले, वृन्दावन मे हास एवं विलासयुक्त रासक्रीडा रचाने 
वाले तथा माखन के भयभीत चौर "पीताम्बर" ( धरीकृष्ण } को प्रातर्वेला मे 
स्मरण करता हूं । 


चारित्यदीरि तिचमत्करृतस ` लोक 
पापापनोदनरत जनर नाय । 
रोषारुणायतदट ऽऽहत्वेरिवंश 
म॒ यस्दिनं जनकजापतिमेव वन्दे 1२] 
चारित्य-कान्तियो से समस्त भूलोक को चमत्कृत ( विस्मित } कर देने 
वले, लोक-रञ्जन के लिये पापनिवारण मे लगे हुए तथा रोष के कारण 


सरणिम्‌ ओर विस्तृत हृष्टि द्वारा शच्रुवश का विनाश कर देने वाले †तापति 
शीराम की वन्दना मध्याहन-वेला मे करता हूं । 


साय स्मरामि कमलालयमात्मसंस्थं 
कल्पान्तशायिनमुदारविचाररम्यम्‌ । 
- भृभारभङ्खनिपुण विविधावतारं 

विष्णु विरम मदनारिशचीर पूज्यम्‌ ।। ३1 


लक्षमीरूपी ( एकमात्र ) आश्रय वाले, आत्मलीन, पभ्रलयवेला मे शयन 
रने वाले, उदार अ।चरणो से सुशोभित, भरमार का अपहरण करने मे समथ, 


नवाष्टकमालिका | [ ११ 


मल्स्यकू्मादि विविध अवतारो वाले तथा ब्रह्मा, शङ्कर एव' शचीपति ( इन्र ) 
के पुञ्य नारायण स्मरण सान्घ्यवेला मे करता हूं । 


रूपेन सिहजलमत्स्यवराहकमंः 
हंसादिकेरसकृदाहितपुण्यमुव्यर्भम्‌ 1 
लीलापर त्रिविधयोगविधानलक्ष्य 

रात्रौ स्मरामि सततं तमड्‌ भवेशम्‌ ।।४।। 


नृसिंह, जलमत्स्य, शूकर, कच्छप एव॒ हुसप्रमृति सूपो से भू-मण्डल मे 
अनेकश पृण्यसस्थापना करने ¶ोले, लीलापुरुषोत्तम तथा ज्ञान, भक्ति णव 
कमं--इन त्रिविव योगो के लक्ष्यभूत उस परमेश्वर को मै निरन्तर रात्रिविला 
मे स्मरण करता हूं । 


निश्चेष्टितेऽपि भुवने मृदू चेष्टमान 
सुप्तेन्द्रियेष्वपि परां गतिमादधान॑म्‌ । 
आ स्तमध्यरहितं पुरुष पुराण 
निद्राविधौ कमलनाभमह समीडे ।।५॥ 
लोकं के चेष्टारहित होजने परभी कोमलभाव से चेष्टा करने वाले, 
इद्दरियार्थो से विरहित प्राणियो मे भी श्र ष्ठ गतिशीलता (श्वासादि जीवन-क्रिया) 


को धारण करने वाले, प्रारम्भ-मध्य एव अन्तये परे, चिरतन पुरुष, भगवानु 
पदूमनाम की मै निद्रावस्था मे उपासना करता हं । 


विज्ञाय यं निरि लमेव भवत्यघीत 
जलति यथेककनके श्रुतिकुण्डला म्‌। 
रूपाथिघानरहित विभुमप्रमेयं 
सत्यं मृषा जगति जागरणेऽभिवन्दे {[६॥ 
जिस परमेश्वर का स्वरूप जान कर कु ही विज्ञात हो उठता है जेस 
एक सुवर्णं कां जान लेने पर ( सुवणंरचित ) कर्ण॑भूषणं आदि पदाथं ! नाम 


तथा रूप से रहित, मिथ्या जगतु मे भी सत्यस्वरूप, उस अक्ञेय विभूंकी 
वन्दना यै जागरणमे करता हु । 


१६ | [ अरभिराजराजेन््रविरविता 


मायाप्रव नचिमोहमतिभ्रमायचैः 

सम्प्रेयं कौतुकसुख गमयत्यनल्पम्‌ । 
कस्मे कुतोऽपि किमपि क्वचिदप्यनुदध 
स्वप्नेऽपि येन भवति प्रणतोऽस्मि तस्मै 11७।। 


( जो ईश्वर ) अज्ञान, प्रवद्चना, मूर्खता, एव मतिश्रम आदि उपायोसे 
प्रेरित कर ( लोगो को ) प्रभूत कौतुक-युख तक्र पहंचात। है आ।र जिसके कारण 
किसी भी व्यक्तिके लिये, कही से भी, किसी स्थान षर, स्वप्नमे मो, अ्तक्रित 
कुदं ( लाभ ) समव हो उठता है, मै उसके प्रति प्रणत हू । 


नित्य स्मरामि सुखदुःखवितानयोनि 
नक्षत्रपुञ्जरवचिताभरण।तपत्रम्‌ । 
बरह्याण्डमण्डनपद चरिताभिराम 
क्षी रान्धिशायिनप्रपारललामलीलम्‌ ॥ ।। 
सु एव दुख के विस्तार-मूल, नक्षत्रसमूहे मे विनिमित अलङ्करणभरुत 


आतपत्र ( चँदोवा ) वले, ब्रह्याण्ड के विभूषण-स्वल्म, लोलामि सम तथा अपश्य 
मनोमुग्यकारी लीलामो वले, क्नषीरसागरशायौ को नित्य स्मरण करता हं । 


शङ्ख चक्रगदापद्यवनमालाविभूषितम्‌ । 
श्रेयस मेकमूल त वन्दे विष्णु सुरप्रियम्‌ ॥९॥ 
शद्ध, गुदशंन चक्र, कौमोदको गदा, कप्रलवृष्प तथा वनमाला से अलक्त, 
कल्याणपरस्पराभ के एकमत्र कारणं उन देवामिमत विष्णु कौ बन्दना 
करता हूं । 
शरणागतरक्नाये कृतवात्सल्यवपंणम्‌ । 
चतुर्भुज सदा वन्दे नीलाचलकलेवरम्‌ ।॥१०॥ 
शरणागत की रक्नाके निमित्त वात्सल्यप्रेम की वर्प्र करने चलि, चार 


भूजाओ वाले तथा नीलगिरि के समान ( श्यामन ) देह वले विष्णु की सदैव 
वन्दना करता ह । 


नवाष्टकमालिका | [ १७ 


पाहि मा कमलाकान्त ! प्रणत क्लेशपीडितम्‌ । 
त्वत्करृपामात्रपाथेय त्वत्पर त्वन्मय सदा ॥११।। 


हे श्रीपते ! क्लेशपीडित, भवदीय कृपामात्र अवलम्बनं वाले, आपके सहारे 
जीवित तथा अप मे ही विलीन, मुं विनयावनतं को सदैव रक्षित करिये । 


मृदुनयन मृदुवदनं मृदुवीक्षण कृपायतनभ्‌नच् । 
मृदवचन मृदुचरित मुदुसर्वाङ्ग कमपि वन्दे १२ 


कोमल नेच्रो वाले, कोमल मुखमण्डल वाले, कोमल इष्टय वाले, दयालुता 
के भाण्डागार, कोमल वाणी वाले, कोमल व्यवहारो वाले तथा कोमल श्षमस्त 
अद्धो वाले किसी देवत। ( विष्णु }) 9 बन्दना करता हं । 


वसुहरगगनहगण्दे श्रावणमासे शुभेऽहिन कविजाते । 
स्फुरितमिद ह्यनुभूत कविनाऽभिराज राजेन्द्रेण ॥१३॥ 
वसु (आठ) ₹क्‌ (दो) गगन (शून्य) तथ हक्‌ (दो) संज्ञक विक्रमसवत्‌ 


(२०२८) मे श्रावण मासमे शुक्रवार के शुभदिन कवि “अभिराजरजेन्द्र' द्वार 
यहु सस्फुरण अनुभव किया गया । 


पुरुषोत्तसप्रीपानम्‌ 


आयासेनंवनीतलेपितमुख मन्दस्मितोपायन 
जानुभ्या विचुठन्तमात्मयतन चज्द्रणन्नपुरम्‌ । 
सखेलाभिजंनितावरोधपुलकं पृणेन्दुशुश्राननं 
वन्दे दाशरथि विलोलनयनं बाल ध्रितायोध्यकम्‌ ।१।। 


परिश्रम पूवंक माखन से लिपे-पूते मुख वाले, मन्द मुस्कान रूपी उपहार 
वाले, घुटनो के वल विलुण्ठित होते हुए, अपने ही प्रयत्नो से परिपूणे, शोभायमान 
तथा खन्‌खनाती हुई पैजनियो वाले, क्रीडाओ से अन्तपुर मे आह्लाद उत्पन्न 
करने वाले, पणंचन्द्र के समन धवल ( दीप्त ) भखमण्डल वाले, चञ्चलनयन 
तथा अयोघ्यापुरी का आश्रय लेनेवाज्ञे, शिशु दश रथनन्दन की वन्दना करता हूँ । 


क्णन्तियतचण्डचापचलितोटरङ्खारघोरस्खलन्‌ 
मारीचप्रभृनिप्रचण्डदनुजरवासक्रियं सक्रियम्‌ । 
दीप्यदूघमेजलेकभूतचिकुरं सिहोत्नत सानुज 
विहवामिमखाव रोधि निधनं वीरेदवरं प्राथये ।।२॥ 
कान तकं खीचं गये भयद्धुर धनुष से उत्पन्न मयावनी ट्ड्धुमर से मारीचादि 
दारुण दत्यो की श्वासक्रिया को सस्तम्मित कर देने वाले, क्रियाशील, देदीप्यमानं 
स्वेदविन्दुभो से भीगे हुए केश-कन्तलो वाले, सिह की माति उन्नतं तथा महर्षि 


विश्वामित्र के यन्ञविरोधियो के कालस्वरूप, ( अनुज ) लक्ष्मण से यक्त वीरेश्वर 
श्रीराम की वन्दना करता हँ । | 


ल द्ंशादिमृषोचमप्रहननेः पेनाकवृत्तं गते 
आनन्दामृतनि भरे प्रवितते ख ग्दानल्लाविधौ । 
वेदेहीमवलोक्य वेपथुमती मूत्सम्भ्रमत्रीडिता 
स्थाघ्रेत्रा लुम्बिनी जनक्जाजानेनिस्गंच्छविः। २) 


नवाष्टकमालिका ] | { १६ 


रावण-प्रमृति नरपतियो के व्यर्थं उद्योगोका विनाश हौं जनैसे शि - 
धनुभं्-वृत्तान्त भी समाप्त हो जाने पर, आनन्दरूपी अमृत के रने की माति 
( सीता एवं राम के परस्पर ) जयमाल पहनने की विधि प्रवतत होने पर, 
जनकनन्दिनी को निहार कर- प्रमोद एव सम्भ्रम से संकुचित हो उरे वाली 
पसीने से लथपथ दशरथनन्दन राम की सहजं सुन्दरता (मेर) नेत्रा लकी 
चूमने वाली बने । 
ऊरीकृत्य व चोनिदेशमुरसा इवोभाविमुद्गञ्जन 
साकेताधिपतेनियम्य निखिल लोकानुकलाधिकम्‌ । 
लाभालाभजयाजयेकचरितोऽगाद्यत्सृखं कानन 
सीतालक्ष्मणराजितं रघुपति त्यागेकवृत्ति भजे 11४1) 
प्रात घटित होने वाले, हषंमञ्जकं पिताश्री" के अदेश को हृदय से स्वीकार 
कर, लोकानुक्रुल ( अपनी ) समस्त मानसिक व्यथा को नियन्त्रित कर, लाभ- 
हानि तया जय-पराजय मे एकसहश आचरण रखने वले जो (श्रीराम) सुख 
पुवंक वन चले गये--सीता एव लक्ष्मण से अनुगत तथा त्यागरूपी एकमात्र 
स्वमाव वाले उन रावव को वन्दना कृरत। हूं । 
क्वासि प्रेयसि मेथिलि प्रतिवचो मे देहि चन्द्रानने 
भो भ्रातस्सहकार नीप बकुल क्वास्ते मम प्राणदा । 
इत्येव मुवितप्रियाथंमबलोऽरण्ये र्दन्नेकधा 
काकुस्थो ननु मादा रह्मता रागोपदेष्टा भवेत्‌ ।५॥ 
प्राणप्रिये सोते! तुम कहाँहो? हे चन्द्रवदने ! मुभे उत्तरदो| भैया 
सहकार ( आम ) अशोक, मौलसिरौ ! मेर प्राणेश्वरी कहाँ है ? इस प्रकार 


{ रावण द्वारा ) अपहृत मार्या के लिये दण्डकवन मे प्रचुर विलाप करने वाले 
विरही श्रीराम मुभ सरीखे विषयग्रस्त प्राणियो के रागोपदेष्टा बनें ! 


श्र त्वाऽऽशोकवनोषिता जनकजां पाथोधिमृत्लध्य च 
प्राकारे. परिवृत्य शचरुनभरी शाखामृगाणा ब्रती । 
एकेकान्‌ हतवान्समक्नसमरे पापिष्ठपुच्छान्‌ प्रभुः 

रौद्रं तच्चरितं दशाननकुलक्षत्येकलक्ष्य जयेत ।।६॥ 


२० ] [ अभिराजरजेन्द्रविरचिता 


मार्या सीता को (रावण) अशोकवन-निवासिनी सुनकर, समद्र को लांघ कर 
तथा वानरसेना के परकोटे से शतुनगरी लङ्धाकोषेर कर तपस्वी रमने 
सम्मुख युद्ध मे ( रावणादि ) नीच पापिष्ठोको एक-एक कर मार डाला । 
रावण का वश-विनाश ही जिसका एकमाच्र उदेश्य थासा श्रीराम का वहु 
रौद्र आचरण उत्कर्षं प्राप्त करे । 


यस्मिन्पालयति क्षमा सुचरिते देवो ववर्षामृतम्‌ 
आरोग्य ववुराशुगा दशदिशो रेजु प्रजामङ्कलेः। 
सम्पत्तिज्र ययृश्शुमा प्रकृतयश्री रमराज्यानृगां 
राजेन्द्र रघुनन्दननु सततं धर्मसिनस्थं भजे ।1७॥ 
शोभन आचरण वाले जिन श्रीराम के पृथ्वी-पालन करते समयं देवराज 
इन्द्र ने अमृतवर्षा की, हवा ने आरोग्य प्रवाहित किया, दशो दिशाय प्रजा- 
कल्याण से सुशोभित हो उटी तथा प्रजाये रामराज्य का अनुगमन करने वाली 
शुभ समृद्धियो को प्राप्त हुई, धर्मासिन पर समारूढ उन राजराजेश्वर रधुनाथ 
की मै निरन्तर सेवा करता हं । 
कौलीनं रजकान्तिशम्य मलिन तत्याज सद्यः प्रिया 
वैदेही चिरसङद्धधिनी सुललितामापन्नसत्वामपि । 
वच्रादप्यतिनिष्ट्रस्युमधुर. पुष्पादपि प्राञ्जलः 
मर्यादापुरुषोत्तमो विजयता देव प्रजारञ्जन- 15 | 
धोवी के मुँह से ( सीताविषयक ) दी लोकनिन्दा को भुनकर जिन्होने 
लविण्यमयी, गभम॑मार-मन्थर, चिरसद्धखिनी वैदेही को तत्काल त्याग दिया--व्॒ 
से भी अधिक कठोर तथा पूल से भी अधिक कोमल , प्राञ्जल तथा प्रजारञ्जक 
वही मर्यादापुरुषोत्तम स्वामी श्रीराम विजयी हौ । 
न मेऽस्ति शक्तिस्तव पादवन्दने 
न वा प्रभो त्वच्चरिताभिशसने। 
, तथापि वाण्यास्सदकाण्डताण्डवं 
नियत्रित्‌ हीनबलोऽस्मि राघव |1९॥ 


नवाष्टकमालिका | [ २१ 


हे प्रभो न तुम्हारी चरणचर्या मेमेरी सामथ्यंहैओौर नही तुम्हारे 
चरित्र के अमिशसन ( बखान ) मे। हे राघव 1 फिर भी वाणी के अनिन्दनीय 
{ शोभन ) अनवसर-नतेन को रोक पाने मे असमथं हुं । 


अनेन तुष्टिस्तव देव भूयसी 
भवेन्न वा वेखि न मौद्‌यमथर । 
तथापि निश्चप्रचमेतदुह्यते 
मया चु दृष्ट दूरितापनोदनम्‌ ।१०। 
हे देव 1 इस सस्तवन से आपको प्रभूत सन्तोष होगा या नही, मूढतासे 


शिथिल मै ( यह्‌ ) नही जानता । फिर मी एेक बात निस्सन्देहं सोची जा 
सकती है ( वह यह किं ) मैने तो ( अपने ) पापो का विनाश देख लिया । 


अनीतदंशरणं राम गलिपुत्रोऽङ्खदो यथा । 
राजेन्द्रोऽपि तथोत्सङ्खेऽनाथोऽय नु विधीयताम्‌ ॥११।। 
हे राम ! जसे बालिपुत्र अद्धद (अद्वारा) शरण मेले आया गया, 
यह्‌ पित्रहीन राजेन्द्र भी उसी प्रकार गोदमेले लिया जाय । 
वसुदहरगगनदगब्दे श्रावणम सेशुभेऽहिन रविजाते ! 
स्तर्वनमिदं विस्तीर्णं कविनाऽभिराजर जेन्द्रेण ।१२।। 


वसु (आठ ) इक. ( दो ) गगन (शून्य ) तथा क्‌ (दो) स 
विक्रम-संवत्‌ ( २०२८ ) मे, श्रावण मासमे, रविवारके शुमदिन मे कविं 
'अभिराजराजेन्द्र दारा यह्‌ स्तवन प्रणीत किया गया । ॥ 


द्‌ कूलचौरचरितम्‌ 


यमुनातटकेलिकलानिपुणं व्रृषभाुसुतधितवामपदं 
नवनीलबलाह्‌क चारुतन्‌ कलया हूतकामककुमारमदम्‌। 
वरवेणुनिनादपरम्परयेव वशीकृतलोकञुदारवर 
मधुराधिपति कलयामि मुदा त्रजबल्लवदारदुकलहरम्‌ ।\१।। 
कालिन्दी-तट पर होने वाली केलि-कलाञो मे निपुण, राधिका द्वारा सेवित 
बर्थ चरण वाले, नवीन जलधर के समान शोभन शरीर वाले, कला-विलासो से 
नवीन कन्दर्पं ( काम ) के दपं को खण्डितं कर देने वाले, प्रशंसनीय वशीध्वनियों 
से ही च्रौलोक्य को वशीभूत कर लेने वाले, उदार तथा प्रेष्ठ, ब्रजाद्धनामो के 


दुकूल-वसनो का अयहुरण करमे वाले मधुराधिपति कृष्णं को प्रसन्नता पूवकं प्रणाम 
करता हूं । 


मुकुटीकृतचन्द्रकिचारंशिखं विशिखीकृतलोचनलोलगति 
उररीकृतपीतपटावस्णं विजडीकृतसंसृतिदहेयसुृतिम्‌ । 
जननीतिहुर जननीतिकर नवनीतहरं नवनीतिकरं 
वसुदेवसुतं कलयामि सृदाऽऽशिशुपालमह्‌ं प्रविलीनजरम्‌ ।२॥ 
मथूरों की रस्य शिखा ( कलापाग्रभाग } का मुकुट बनाने वले, नेत्रोकी 
चपल गति अर्थात्‌ चञ्चल कटाक्षो को विशिख ( बाण ) बनाने वाले, माँ देवकी 
की ईतियो ( दैवी-मय } का विनाश करने वाले, प्रजोपकारक नीतियो का 
विस्तार करने वाले, माखनचो र, नूतन व्यवस्थागो के कर्त, वाद्धंक्य से अप्रभावित, 
शिशुपाल-वैरी मगात्‌ वासुदेव को प्रसन्नतापूरव॑क प्रणाम करता हूं । 
निहतामितवंरिकुल वयसि प्रथमे हूतदासुणकसभय 
गिरिधारणधिवजृतवचिमद विकलीकृतकालिय रोषरयम्‌ । 
मधुसूदनमाघवनन्दसुताच्युतकेशवकृष्णपदेकचर 
नटनैकपर कलयामि मृदा रसरीतिकरं भवभीतिहरम्‌ ।1३॥ 


नवाष्टकमालिका | [ २३ 


युवावस्था मे हः असख्य वैरियो के विनाभक, क्रूर कसके मय को नष्ट 
करने वाले, गोवर्धन गिरि को उठाने मार से पुरन्दरके गवं कोचर करदेने 
वाले, कालिय नाग के क्रोधवेग को मन्द कर देने वाले, मधुसुदन-माधव-नन्दसूनु- 
अच्युत-केशव तथा कृष्ण नामो भे सम्बोधित, रसरीतिदायक तथा सासारिक भयो 
के विनाशक नटवर-नागर को प्रसन्ततापुवक प्रणाम करता ह । 


कृतवज्ज लपीलुकदम्बक री रनिकुञ्जकुटी रदिवाशयन 
वृषभानुजया सह संल्लपनैर्मदि रायितहारिचलन्नयनम्‌ । 
मृ दशी तलसमन्दसुगन्धस्मी रणसेवितसौम्यतन्‌ मधुर 
यदूवशरवि कलयामि मदा युधि पार्थपितामह.गषकरम्‌ 1) ४1 
वज ल ( वेतस लता ) पीलु, कदम्ब तथा करील वृक्षो के कुञ्चरूपी कुटीरों 
मे राधिकाके साथ मधुर वार्ता करते हुए. दिवाशयन करने वाले, मदिर- 
आकषक एवं चपल नेत्रो वाले, कोमलं-शीतल-मन्द तथा सुरभित पवन से 
सुसेवित सौम्य शरीर वले, मधुर-स््रमाव तथा समराद्खण मे अर्जुन के पितामह 


( गङ्गापुत्र भीष्म ) को सन्तुष्ट करने वले, यदूवंश-मानु श्रीकृष्ण को प्रसन्नता- 
पूवंक प्रणामं करता हँ । 


ललितं जनन ललित चरित ननु तादृशमेव तिरोभवन 
दलितोद्धरणस्य शुभाचरणस्य वलानुजकस्य लसच्छूवणम्‌ । 
कटु मोहमलीमस गञ्जनक जनक भुवनस्य विधानकरं 
परिपूणेमृगाद्धमड कलयामि मुदा सतत विधुवशवरम्‌ 11५।। 


दलितो का उद्धार करने वाले तथा पवित्र आचरणो वाले निन बलराम के 
भनुज का श्रवण-सुखद जन्म ललित था, लीला-विलास ललित था ओर परमघाम- 
गमन भी निश्चय ही उसीप्रकारकाथा ) कटू पुव मलिन अनज्ञानके विनाशक, 
त्रिलोकी की सृष्टि एव व्यवस्था करते वाले, चन्द्रवशावतस उन्ही पूर्णचन्द्र 
श्रीकृष्ण को निरन्तर प्रसन्नतापूर्व॑क प्रणाम करता हँ! 


२४ | [ भभिराज रजेन््रविरचिता 


चितत शुभपर्वं यथारुचि येन कृत शुभकमे शुभाचरण 
कलितं भुवि येन निराकरणेरधिक।रमदस्य नयाभरणम्‌ 1 

मक राकृतिकुण्डलमण्डनमण्डितकणैतटः रविजाशफर 
मुचकृन्दसख कलयामि मृदा सुमुखं कलिकालजदम्भहरम्‌ ।६॥ 


जिसने अपनी सचि के अनुक्रूल ( गोवधैनपूजा सरीसे ) पवित्र महौत्सव का 
आयोजन किया, श्ुमकार्यो एव शुम-आचरणो को सम्पन्न किया, जिसने 
अधिकार-मद के विनाणकार्यो द्वारा भूतलं मे अलद्धार-स्वरूप न्याय कां प्रतिष्ठित 
किया--यमुना-जल मे विहार करने वाले, महाराज मूचकुन्द की मित्रता से 
युक्त, कलिथुगीन दस्मो का विनाश करने वाले तथा मकराङेति कुण्डलो के 
आभरूषण से विभुपित कण॑प्रन्त वाले उन्ही सुमख माधव को प्रसन्ततापूर्वक 
प्रणाम करता हूं । 


जनकंटितयं जननीदितयं रमणीदितयः नसतिद्ितयं 
दितयेऽपि रराज सदाऽय एव भुवविदधत्‌ कलघौतमयम्‌ । 
न सुखेन सुख न विपदूविपदा नृवरस्य बभूव न कि सुकरं 
भुवनाधिपति कलयामि मुढा प्रणतप्रणयाम्‌तपानपरम्‌ 1७ 


( नन्द एवं वसुदेव ) दो पिता, ( यशुदा एव देवकी ) दो माताये, 
( राधिका एव रविमणी }) दो प्रियतमाथे तथा ( गोकुल -द्रारका } दो निवास 
स्थान ! समग्र भूमण्डल को स्वाणिम बनाते हुये, जो मधुसूदन दस दरौधमावः मे 
मी सदा “रममाव' ( द्रौधरहित ) बन कर सुशोभितं रहै । जिन योगिराज को 
न सुख से सुख भिला ओौर न विपत्ति से दुख । उने पुरुषश्रेष्ठ के लिये भला 
कौन कायं सरल नही हआ ? भक्तजनो कै प्रणयरूपी अमृत कापान करने 
भासक्त उन्ही मुवनाधिपति कृष्ण को प्रसन्नतापूरव॑क प्रणाम करता हृ । 


वन मालिनमाहितपीतपटधृतनन्दकशङ्ख रथाङ्ग गदं 
भवस्न्तरणाय तरीसदृश स्वजनीकरणाय' निरीतिपदम्‌ । 
सगुणोऽध्यगरणस्सुमतोऽप्यमतस्सुविदामिति रूपविवादहरं 
भगवन्तमहं कलयामि मुदा विधुरीकृतमस्वं लुषानुचरम्‌ ॥८॥ 


नवाष्टकमालिका | [२५ 


सगण होकर मौ निगुण है, मलीरभाँति ज्ञात होते हुए भी जो अनुभवातीत 
है--शाखज्ञो के लिये" इस प्रकार स्वरूपविषयक विवाद को समाप्त करने वाले 
पीताम्बरधारी, वनमाला-विभ्रुषित, खडग-शख-चक्र एव गदा धारण करने वाले, 
ससार-सागर को पार करने के लिये नौका सदृश, परकीयजनो को अपनाने के 


लिये सुरक्षित आश्रय तथा अपने कलुष-कटुम्न का विध्वस करने वाले मगवान्‌ 
छृष्ण को मँ प्रसन्नता पूवक प्रणाम कर्ता ह । 


वृन्च्यरण्ये सखीभिस्सह्‌ सुरतरतोऽलौकिको भक्तियोगी 
द्वारावत्या प्रवृद्धदशतमिततनयैः कमंयोगावलम्नी । 
युद्धकषेत्रं कुरूणा श्रुतिवर चनैर्ञानयोगोपदेष्टा , 
भूयान्मद्योगयोगी भुवनभरहरस्साम्प्रत चक्रपाणि ।\९॥। 


वृन्दावन मे राधिकप्रमुति प्रणयिनियो के साथ कन्दपेकेनियो मे निरत होकर 
जो विलक्षण मक्तियोगौ बने, दारकापुरी मे सैकडो पुत्रपौत्रौ से अन्वित होकरं 
जिन्होने कमयोग का अवलम्बन लिया, कुरुओ के समराद्खण मे शाख्रसम्मत 
श्रेष्ठ उपदेशो द्वारा जो ज्ञानयोग के व्याख्याता वने, लोकरक्षक वही चक्रपाणि 
अब मेरी कतंव्यनिष्ठता के प्रेरक बने ) 


राधिकेश कृपासिन्धो दीनोद्धरणतत्पर ! 
मामुद्धर जगन्नाथ ! दर्जनैरभिशापितम्‌ ।।१०।। 


है रधिकेश, कपासिन्धु, दीनरक्षापरायण 1 हे जगन्नाथ ! दुर्जनो द्वारा 
अमिशापित सुभे अवलम्ब प्रदान करिये ! 
वसुहग्गगनहगब्दे श्रावण मासेऽसितेऽहिनि बुधघजाते । 
चरितमिद विस्तीर्णं कविनाऽभिसजराजेन्द्रेण ।११॥ 


वसु (आठ) इक्‌ (दो) गगन (शून्य) तथा क्‌ (दो) सं 
विक्रमसवत्‌ ( २०२८) मे, छृष्णपक्षीयं श्रावण मास के बुधवार को यह 
"दुकूलचौरचरितः कवि “अभिराज राजेन्द्र" द्वारा प्रकाशितं किया गया । 


पिशाचमञ्जनम्‌ 


चञ्चच्चाप्रीकराभप्रथितदिनमणि वामनीकृत्य नून 


शुष्यत्‌ तरैलौक्यपल्ली पनरपि कृपयाऽऽशोकवल्लीज्रकार । 
चण्डक्रोघोऽप्रमेयो विनयप डरपि प्राणिरक्षाव्रतादः 


सोऽस्मत्तापप्रहणे प्रभवतु नि<रामाञ्जनेयोऽनुकल ॥१॥ 
धधक्ते हुए स्वरणं के समान कान्तिमान्‌ सूयं को पूणंतः निगल कर, म्लान 
होती हृई ग्राम सरीखी त्रिलोकी को पुन कषापूवंक जिन्होने अशोकवल्ली" बना 
दिया, जो प्रचण्ड रोष वले तथा अप्रमेय है, जो प्राणिरक्षव्रतादि कर्यो से 


विनयपटु है, वही कृपालु भाञ्जनेय ( हनुमान ) हमारे दलों का नाश करनेमें 
निरन्तर समर्थहो। 


दीप्यत्‌ सिन्दरूररागारुणनिखिलतन्‌ं पौनकौपीन भूषं 
शान्त रामानुरक्ल्या तरुणरविनिम स्फीतलाङ्ग.लशखम्‌ । 
दैतेयध्वसशंस प्रणतसुरतरु मेथिलीमानमूलं 
न्दे प्रामञ्जनिन्तं प्रतिपलमिडया स्वागसां भञ्जनाय ।।२॥ 
देदीप्यमान सिन्दूर के रंग से उपलिप्त सम्पूणं विग्रह्‌ वाले, विस्तृत कौपीन 
रूमी वस्ताभूषण वले, श्रीराम के प्रति अनुराग होने के कारण शान्तः नालसूयं 
के समान ( दीप्तिमान्‌ ) शुर लाड गल रूपी आयुघ वाले, राक्षसो का विनाश 


रे मे प्रणसाप्राप्त, शरणागतो के कल्पतरु तथा वैदेही की मानरक्षा करने मे 
समथं वायुपुश्र हनुमान्‌ को, अपने पापो के विनार्शार्थ, म प्रतिपल स्तुतियो दास 


मित कर रहा हँ । 
दोदेण्डप्रत्तशौयंस्मरणपुलकितस्सिन्धुक्षम्पाप्रयासे- 
नेकेनैव प्रमोदय प्रणतसष्हचरान्‌ वानरक्षादिवीरानु । 
राम रासावियोगप्रच्रजलनिधौ मग्नमुन्नेतुकामो 
मद्न्याध्याधीन्‌ प्रहन्तु स भवतु विजयी स्द्रसूनूजंयाङ्कः ।\३।। 
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मुजदण्डो के निसगं-पराक्रम कास्मरण हो जाने से पुलकित, सागरमे 
लगाई गई छलांग के एक ही प्रयास से विनीत मित्रो, वानरो एवं ऋक्षीदि वीरो 
को जाह्लादित करके, वैदेही-वियोग रूपी अथाह सागर मे इवे हुए श्रीराम को 
उबारने के लिये कटिबद्ध, जयशील वहु रखदरपुत्र हनूमान्‌ मेरी शारीरिक एं 
मानसिक व्थथाओ को विनष्ट कर देने मे समर्थंहो। 
वेल्लद्‌बाहुप्रहमरप्रहतशतशतद्विर्‌कदम्बोऽविलम्ब 
गज्जंदूद्रष्टाकरालप्रसृतकिटकिटापूरसम्पूरिनाश । 
कञ्ञित्पादापघातैः कमपि च विदलन्मुष्टिनिष्पीडनाये 
लङ्कावीरो मदीय शमयतु दुरितं दत्तरामानुजासुः ।\४॥ 
धिरकती हुई भूजाओ के प्रहार से एत-शत शब्रु-समूहं को, क्षण भर मे 
विनष्ट करने वाले, गजना करती हुई मयानक दाढो की किटकिटाहृट से दिगन्तो 
को व्याप्त कर देने वाते, किसी (वैरी) को चरणप्रहारो से भौर किंसीको 


मुष्टिपेषण आदि हारा विदलित करते हुए, सुमित्रानन्दन लक्ष्मण को प्राणदान 
देनेवाले लकाविजयी हनूमान्‌ मेरे पाप का शमन करं। 


सामे माङ्खल्यदात्री भवतु छविज्ञरी कापि दोषापनेत्री 

माहावीरी समाधिस्थितमुनिसदशी सवंसिदधिप्रदाच्री 

सान्द्रानन्देकमूलं द्विनयनसलिल रामभक्तप्रसूयं 

नैरन्तर्येण यस्यां प्रवहदिव समालोक्यते सिदधयोगेः \\५।। 

समस्त सिद्धियो को प्रदान करने वाली, दोषापहारिणी तथा समाधिलीन 

मूनि-सरीली पवनयुत्र हनुमान्‌ की वह॒ विलक्षण पुञ्जीभूत सुन्दरता मेरे लिये 
मङ्गलदायिनी बने जिसमे अजस्र आनन्दमात्र से उत्पन्न, श्रीराम की भक्तिसे 
कन्दलित, नयनयुगल की अश्र धारा निरन्तर खवित होती हुई सौ साघको दवारा 
देती जाती है । 

वन्दे सुम्रीवमिन्न नियुतमजबलं लद्धतीलोचनध्न 

लङ्ुलङ्खारनाशप्रथितमलविधिप्रापरदीक्षापरीक्षम्‌ । 

चात्याचक्राशुवैग विक्टविपदरि वीरवशावतसं 

हंस श्री रामगाथामृतसलिलनिधे रावणं रावणस्य ।\६ 


२८ ] | अभिराजराजेनच्रविरनचिता 


वानरराज सुग्रीव के मित्र, हजारो हाधियो के समानं बलवले, लद्धनी की 
आंखो के समक्ष ( मुष्टिका-प्रहार से ) अन्धकार उत्पन्न कर देने बाले, लद्धुापुरी 
के सौन्दयंविनाश रूपी महनीयं यज्ञविधि मे दीक्षाव्रत अगीकार करने वाले, 
वात्याचक्र ( जधी) के समानं तीव्र वेग वाले, दारुण विपदाओ के शच, 
शुरशिरोमणि, श्री रामचरित रूपी अमृतसिन्धु कै राजहस तथा रावण केभमी 
“रावणः ( विद्रावक ) हनूमान को प्रणामं करता ह 
यदु भ्रभङ्कप्रभावैरघटितघटनज्नाप्युपेत्यक्चतत्वं 
कल्पायुष्याय तस्मै प्रणतिततिमिमा सादर वेदयामि । 
स्वप्ने स्वपे प्रबोधे सुललितकवने रोदने जल्पने वा 
आप्राणान्त नितान्तं कलयतु हृदयम्मे कृपालुहनुमान्‌ ।७।। 
जिसके कटाक्ष-सकेतो से असम्भव घटना भी अमृतत्व को प्राप्त कर मेतीहै 
उन कत्पजीवी पवनपुत्र के लिये यह प्रणामाञ्जलि सादर निवेदित कर रहा हूं । 
कृपालु हतरूमान्‌--स्वप्न, निद्रा, जागरण, रमणीय काव्य-रचना, रोदन अथवा 
असम्बद्ध माषण मे--मृत्युपयंन्तं मेरे हृदय को अतिशय भावित करते रहे । 
ष्टुं हङ्धारनादेशशकलय सकलं मामकौनप्रतीप 
बन्धान्‌ चिन्धि प्रगढान्‌ गणय जनमिमं वत्सकत्पातिभीतम्‌ । 
धिरिधिग्धिक्कारवाभिग्स्सततगतिसूत द्रेषभाजोऽपनीय 
पीयूषप्राणवृत्त्या मृदुलयितुमिद जीवन प्रक्रमेथाः ।८)] 
हुं हं ृड्धारनाद से मेरे समस्त विरोधो को खण्डित कर दो! मेरे अतिशय 
कठोर बन्धनो को काट दो । शिश्गतुल्य तथा अच्यन्त डरे हए इस आत्मीय जनं 
को कृपान्वित करो । हे वायुनन्दन ! धिक्‌-चिक्‌ वचनो से मेरे विद्रेषियो की 
खदेड कर, अमृतमयी सञ्जीवनी-शक्तिसे (मेरे) इस जीवनं को मधुर बनाने 
के लिये आपको यत्त करना चाहिये । 
नाहं तथा कलित्वाग्विभवोऽस्मि यस्मा- 
त्वत्पूतविक्रमकथामनुगातुमीहे 
अज्ञातगु नकलापटुभृङ्खभङ्ख- 
स्तस्मान्तिसगंकलयेव सभाजयामि ।1९॥ 
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हे प्रमो। मै वाग्वैमव का अतिशय धनी-मानी नही हूँ किं जिससे आपकी 
पवित्र शौयंकथा को गाने कौ इच्छा कर रहा हं । इसलिये स्वाभाविक गुञ्जन- 
कला मे प्रवीण म्रमरके ही समान कौशल बालायै (मी) सहज रीतिसेदही 
-( आपका ) अमिनन्दन कर रहा हं । 
देव प्ररूढविभवोऽसि कृपेकसिन्धु. 
बाधाविनाशविलयोऽसि नतेकबन्धु. । 
मद्भागधेयमपि गतंगतं प्रलीनं 
प्रोद्धत्य दीपय युगाडित्रसमचंनाय ॥१०॥। 
हे देव 1 तुम समृद्ध एेश्वयं वाले हो, दया के एकमात्र सागर हौ, सद्ट- 
मोचन" रूपी सस्तवन के अधिकारी हौ, भक्तजनो के एकमात्र सहायक टो । 


हे नाथ 1 अपने चरणयुगल की (मेरे द्वारा ) समच॑ना हतु गतंमे पडे हुए 
तथा सकटापन्न मेरे भाग्य को भी समुन्नत करके, प्रकाशित कर दो! 


पिशाचभञ्जनस्तोत्र सवंशच्रुनिष्रूदनम्‌ 
आज्जनेयप्रभवेण प्रणतेष्टकर भवेत्‌ ।११।। 
समस्त वैरियो का विध्वस करने वाला यह्‌ "पिशाचभस्जनः स्तोत्र भगवानु 
हनूमान्‌ की कृपा से मक्तजनो का अमीष्ट साघक बने । 
वसुदग्गगनदगब्दे श्रावणम सेऽसितेहिन बुधजते । 
याचुजराष्टक प्रणीत कविनाऽभिराजरजेन्द्रेण ॥१२1 
वसु ( आठ ) इक्‌ ( दो ) गगन ( शून्य ) तथा क्‌ ( दो ) संज्ञक ॒विक्रम- 


सवत्‌ (२०२८) मे, शुक्लपक्षीय श्रावणमासं मे, बुधवार के दिन यह्‌ याचनाष्टक' 
कवि 'अभिराज राजेनद्र" द्वारा प्रणीत किया गया । 


मधुरामिधानम्‌ 


रामकथाऽम्‌ तपूतशरीरः कवनविजनमृदुमलयसमीरः | 
प्रथमकविजंयतादभिरामो तिहितहदयरधुकूलमणिरामः ।।१। 


श्री रामचरितामृत से पवित्र व्यक्तित्व वाले, कविताटवी के कोमल मलय- 
समीर तथा हृदय मे रधुकुलतिलक श्रौराम को बसा लेते वाले, प्रशसनीय 


आदिकवि ( वाल्मीकिं ) की जयदो) 
अष्टादशपुराणकर््तार सारस्वतसृतिपारावारम्‌। 
वन्दे तमपवगंसोपानं द्वेपायनमुनिमभिनवमानम्‌ ।।२॥ 


अट्‌ठारहु पुराणो के रचयिता, काव्यधारा ( सरिता ) के समूद्र, मोक्षपदवी 
के सोपान ( सीठी ) तथा विलक्षण मान्यताओ वाले उन द्रं पायन मुनि (व्यास) 
को प्रणाम करता हूं । 

शाकून्तलक्थयेरितलोको रचुवशेन निहतकविशोकः । 

ऋतुकूमारमेधेवृ तलाभ. कविकूलगुरुजंयतु महिताभ. ।३।। 

अमिन्ञान-शाकुन्तल की (रम्य) कथा सेससार कोग्रेरणा देनं वाले, 
र्धुवश महाकाव्य (की रचना) से कवि-शोकः को तिलाञ्जलि देने वाले, 


ऋतुसहार-कुमारसस्भव तथा मेघदूत सरीखी तियो से ( कीति ) लामका 


वरण करने वाले तथा पवित्र काव्यप्रतिमा बाले कविकूलगुर कालिदास की 
जय हौ! 


अङ्खीकृतशुभवृत्तकिरात लधुकथयापि विततरसवातंम्‌ । 
चिच्रकाव्यपथपथिकमुदार भारविमभिवन्दे सुविचारम्‌ 11४11 


किरात ( वेषधारी भगवान्‌ शिव } की पवित्रकथाका आश्य लेने वाति 


नवाष्टकमालिका | [ ३१ 


कथानक लधु होने पर मी सरस कथनोपकथन का विस्तार करने वाले, चित्र 
काव्य-दैली के पक्षधर, अर्थंगौ रव-सम्पन्न उदारकवि भारवि को प्रणामं करता ह । 


कादम्बरीकथाभिततत्त्व सहूदथपरिषदि कलितम हत्त्वम्‌ । 
भुवि जयतादमृत बिभ्राणः कविकूलकुमूदकलाघरबाणः ।।५॥ 


कादम्वरी-कथा द्वारा अवलम्बित तत्त्ववाले, सहृदयजनो की मण्डली में 
भ्रशसित महिमा वाले "कान्यामृतः को धारण करते हूए, कवि-सम्प्रदाय रूपी 
कुमुदो के आह्लादक-चन्दर सदश श्री बाणमट लोक मे सर्वोत्कत्षं प्राप्त करे । 


कोमलकान्तपदावलिरम्य करुणरसस्थापनमूद्धेन्यम्‌ । 
मधुरमसृणनवभावविभृति सततमुपेमि सुकविभवर्भृतिम्‌ ।।६॥ 


कोमल तथा कान्त ( सुमनोहुर ) पदावली के कारण रम्य, करुण रस की 
( सर्वोपरि ) स्थापना मे अग्रभण्य, मधु र-कोमल तथा नूतन मावसम्पत्ति वालं 
श्रेष्ठ कवि भवभूति की मै निरन्तर अ्रशंसा करता हूं । 


नवसर्गेः कृतशब्दविनाशो दशितभङ्गीभगितिविलासः। 
विलसतु जगत्ति सुपण्डितमानी माघकवि कवितामूतंदानी ॥७॥ 


( शिशुपालवध नामक महाकाव्य के ) नौ सर्गो द्वारा ही ( नवीन ) शब्द 
भाण्डार को समाप्त कर देने वाले, उक्तिवचित्रय के विलास ( छटा ) को प्रदतं 
करने वाले तथा काव्यामृतं का दान देने वाले, महावैग्याकरण माधघकवि भूमण्डल 
मे प्रगशा प्राप्त करं । 


लण्डनखण्डखाद्यदाशंनिकः प्रोन्मेषेनं वनवेस्ुधघनिकः। 
कःतनैषधचरितामृतवषो जयतु जगति मामल्लजहषं ॥ २ 


ण्डनखण्डाद्य ( नामक अपन चूडान्त दशंन ग्रन्थ ) के दाशंनिक, नई 
नई ( विलक्षण ) बिम्बयोजनाओ कं कारण अतिशय काव्यशक्तिसम्पन्त तथा 
नैषधीयचरित नामक महाकाव्य द्रा अमूतवर्षा करने वाले, मामल्लदेवी के पुत्र 
महाकवि श्रीहषं जगती मे जय प्राप्त करे । 


३२ | | अभिराज राजेन्द्रविरचित 


मासप्राकारमूद्धर्वं गगनपरिमितं दण्डिकरल्यं गभीर 
भद्विश्रीभतुमेण्ठप्रवरतस्ूवृत विजञ्जकासारिके । 
मङखश्रीनीलकण्ठप्रमदपिकयुग श्रीजगन्नाधहसं 
ईडे सूक्त्यालवाल सुकविजलघरदयामल कान्यकुञ्जम्‌ ॥९॥ 


महाकवि मास ही जिसके गगनचुम्बी उच्च-प्राकार ( चारदीवारी ) है, जो 
गहरी ( महाकवि ) दण्डी ल्पी वुल्या (खाई) वला है, जो मह-मतृमेण्ठ 
एव प्रवस्सेन रूपी वृक्षोसे धिराह, ववथित्री विज्जका ही जिसकी सारिका 
( मैना ) है, महाकवि मलक तथा नोलकण्ठ दीक्षित जिसके दो मदमत्त कोकिल 
है, पण्डितराज जगन्नाथ जिसके राजहस है तथा जो सुभाषितो रूपी आलवालो 
( थाल्हौ ) से युक्त है-श्रष्ठ कवियो रूपौ जलवरो से श्यामायमान उसी 
“काव्यकरुञचः की उपासना करता हूं । 


काव्यामृतमिद नभ्य कवीन्द्रस्तवनात्मकम्‌ । 
भूयान्नवनवोन्मेषशालिनाम्मनसां मुदे ।१०॥ 


शरेष्ठ कविजनो की स्तुतियो से ओतप्रोत यह्‌ नवीन काव्याभृत्त नवनवोन्मेष- 
णाली सहृदयो के चैतसिकं आनन्द का विधायक बने । 


वयुदग्गगनदगब्दे श्रावणश्ुक्ले शुभेऽहिन सोमारव्ये । 
अष्टकमिद प्रणीत कविनाऽभिराजरजेन्द्रेण ।११। 


वसु (आठ) दक्‌ (दो) गगन (शून्य) तथा दक्‌ (दो) सज्ञक विक्रमसवतु 
(२०२८) के शुक्लपक्षीयं श्रावणमास मे सोमवार के शुमदिन कवि "अभिराज- 
राजेन्द्रः हारा यह अष्टक नित किया भधा) 


मङ्लायतनगीतम्‌ 


सिन्धुरवदन निखिलगुणमन्दिर जय हेरम्ब गणाधिपते ! 
मङ्खलसदन सु रजनिचन्दिर जय गिरिजास्ब विरूढमते !! 
गजराज के समान मुखवाले, समस्त गुणो के भण्डार, मङ्खलायतन, सौख्य 


रजनी के चन्द्रस्वरूप, पावंतीपूत्र, अपार बुद्धि वाले, हे गणाधिपति हेरम्ब । 
आपकी जय हो 1! 


घनसुन्दर परमेदवरनन्दन सुरमुनिवस्दित युगलचरण 
मूषिकवाहन निपतितपावन धवलाम्बरघर शमितमरण 
दुरितसलिलनिधिमथनमन्दर जय चतुराननवस्यगते | 


जय हेरम्बं गणाधिपते ॥१॥ 


मेघ के समान शोभायुक्त, देवाधिदेव ङ्भुर के पुत्र, देवो तथा मुनियों दवारा 
समचित चरणयुगल वाले, तूहे की सवारी करने वाले, अतिशय कलद्धतो को 
पवित्र करने वाले, विमल वस्र धारण करने वाले, मृत्युमयं शान्त करने वाले, 
पाप रूपी समुद्र के मथनाथं मन्दराचल-सदृश तथा ब्रह्या द्वारा (मी) वन्दनीय 
गति बाले हे गणाधिपति हैर । आपकीजयहो1॥ 


नवर्सिन्दूरपू रपरिभूषितगण्डयुगल - समधिकतुन्दिल 
सुनयन वचन चतुर लम्बोदर विध्नेवर गजकणं कपिल 
एकदन्तं जय जगदवलम्बन गलभूषितवनमात्यतते | 

जय हेरम्ब गणाधिपते ।!२॥ 


नवीन सिन्दूरराथि से विभूषित कपोलमण्डल-दय, अत्यधिकं तुन्दिल, सुन्दर 
नेतोवाले, वाणीनिपुण, लम्बोदर, विध्ननाशक, गज सदृश कानो वाले, घवल वणं 
वले, एकदन्त, ससार के आधारभूत तथा कण्ठप्रदेश मे सुशोभित वनमालाभो 
वाले ह गणाधिपति हेरम्ब 1 आपकी जय हो | 


३४ | [ अभिराजरजेन््रविरचित, 


प्रथमसपर्याहितविक्रम वेघातृकनियमेरनियत जय 
स्मरणजनितविवूधायुधसन्निभपरमविचित्रकृपापथ जय 
जनकोपम विक्टोपम कामद विधुललाट जय भव्यसूते! 
जय हेरम्ब गणाधिपते ¡1! २५ 
प्रथम समचंना के कारण प्रख्यात मर्हिमा वले, सासरारिक नियमो (बन्धनो). 
से सवथा अनाबद्ध, स्मरण सात्र से ममोध देवार सदश अत्यन्त विस्मयकारी 
कृपापय निमित कर देने वाले, अपने पिता (भगवान्‌ श्र) के समान, अप्रतिरथ, 


दच्छापूणं करने वाले, चन्द्रमा से विभूषित ललाट वाले तथा पावती रूपी घृति 
(नीवनशक्ति) वाले हे गणाधिपति हैरम्ब { आपकी जय हो 1 


जननगुरुवसतिगमनपरिणयनगमनागमनमरणधारण 
अन्तरेण वन्दनमिह्‌ सिद्धयति न किमपि तव पतितोदधारण 
सिद्धिपरं मम॒ महितमनोरथमनुकलय 'कृतर्पुण्येरते | 
जय हेरम्ब गणाधिपते |! ४1! 
पुत्रजन्म, विद्यारम्म, विवाह, प्रवेश, निगम तथा मरण-संस्कारो को धारण 
करने चाले है पतितपावन { आपकी पूजा के विना इम जगती मे कुं मी सिद्ध 


नहीं हो पाता है। हे पृण्यप्रणयिनु ! सफलता की ओर उन्मुखं मेरे प्रशंसनीय 
मनोरथ को (मेरे) अनुकूल करो । हे गणाधिपति हेरम्ब ! आपकी जय हौ {| 


सृङृतविनायक, रोपितसायक विषध्नमृगोपरि देन्यदलन 
अशरणशरण विनतजनर न दशितबहुलममत्वकलन 
छिन्धि जडीकृतबन्धनमुपहुर वाङ्मधु मोदकमूलभृते ! 

` जय हेरम्ब गणाधिपते 11५॥ 


सृतो के उन्नाथक, विध्नरूपी हूरिण वै उपर शरसन्धान करने वाले, 
दीनता के विनाशक, असहायो के सहायक, विनयशील प्राणियो के शुर्मपी, अतिशय 
ममत्व-विस्तार प्रदशित करने वाले तथा मोदके (लड) एव कन्दसर्‌ल का भक्षण 
करने वाले हे गणाधिपति हेरम्ब ] मुभे वचनसाधुरी भ्रदान किय । मेरे कर 
बनाये गये बन्धनो को काटिये । अपक जय हो | 


-नवाष्टकमालिका | | ३५ 


पशुपतिनन्दन सुरभितचस्दन सततसुवन्दन करुणकरुण 

भरत्यृहदलन निगमसुपण्डित गुणगणमण्डित तरुणतरूण 

रिपूनाशाय निबद्धसुपरिकर करुणाकर जय विमलधृते ! 
जय हरम गणाधिपते 1 ६॥ 


शम्भूुपुत्र, चन्दन को मंहकाने वाले, अनवरत वन्दना के पात्र, अतिशय 

डपालु, बाधानिवारक, वेदो के महानु पण्डित, गुणसमूह से विभूषित, अतिशय 

तरुण (उत्साहसम्पन्न) शत्रु के विनाशार्थं फटा बधि लेने वाले, दया के भण्डार 
1 निमंल मति वाले ह गणाधिपति हेरम्ब | आपकी जय हो !! 


कटुकपित्थजम्बुफलभक्षक नियुतसुलक्षण दयितनयन 
मद्धलमयवदनाधरभुजपदजघनजानुन खगमनशयन 
किन्नरभूतपिशाचसुरासुरचारणकलित सुबुद्धचिते! 

जय हेरम्ब गणाधिपते || ७॥ 


सले कपित्थ ( कंथा ) एव जामुन का क्षण करने वलि, हजारो शोभन 
लक्षणो वाले, सन्दर नेत्रो वाले, मद्खलमय मुख, हठ, बाहूद्रय, चरणद्वय, कटि- 
प्रदेश, कुहनियो, त्ताखूनो तथा गमन-शयन क्रिया वाले, किन्नर भूत पिशाच 
देवता तथा राक्षस रूपी बन्दोजनो से स्तुत, अतिशय जागत चेतना वाले हे 
गणपति हेरम्ब | आपकी जय हो [1 


केविकमेंणि सद्य फलदायक परमसहायक घृतेसयम 
पाराशयंव चनविकसन सुविलक्षण गलितविषयकर्दम 
अघमप्रनोदय मामवलोकय पाहि विभो भ्रुतसहजनते ! 
जय हेरम्ब गणाधिपते {८1 
काव्यरचना मे तत्काल फल देने वाले, परम सहायक, संयमयुक्त, वेदव्यासं 
के वचनो का विकास करने वाले, परम मेधावी, विषय-वासनां के पद्ध से रहित 


तथा स्वाभाविकं प्रणामाश्चलि को स्वीकार करने वाले हे विमो ! पापो का विनाश 
कीजिये, मुक्को (कृपापूवंक) देखिये । हे गणाधिपति हरर ! आपकी जय हो 1 


३६ | [ अभिराजराजेन््रविरचिता 


सततमेव भवन्तमुपेम्यहं 
कलिकलाकलनाक रन्न । 
मयि दयानूविधेहि दयामय 
प्रणय मद्धलमद्धल ! मङ्कलम्‌ !{९॥ 
कलियुग के प्रमाव-विस्तार-समूहं का विनाश करने वाले प्रमो 1 मै निरन्तर 
ही आपका शरणागतं हँ । हे दयामय । मेरे प्रति दयाभाव वरतिये । हे मङ्खलो के 
म्ल ! मूभे मद्खल प्रदान करिये । 
ननु विहाय सृति श्रुतिसम्मितां 
स्मरणचिन्तनसेवनसम्बलाम्‌ । 
विलपनेकबलो भवदन्तिक 
गणपते ! विभवाय समागतः 11१० 
वेदप्रतिपादित, स्मरण-चिन्तन तथा सेवारूपी सम्बल वाली परिपाटी को 
निश्चय ही छोडकर हे गणपति ! पेष्वयं-प्रासि के निमित्त, क्रन्दन रूपी एकमात्र 
बलं वाला मै आपके समीप आया हं । 
देहि मे परमां भक्ति मृदुवात्सल्यतोषिणीम्‌ । 
इहामुत्र च सौरव्याय मद्खल वितर प्रभो {{११॥ 
कोमल वत्सभ्गव को तुष्ट करने वाली श्रेष्ठ भक्ति मुभे दीजिये ताकि 
इहलोकं तथा परलोक मे सुख प्राप्त हो 1 हे प्रमो ! मङ्कल वितरितं कीजिये । 
वसुदर्गगनदगव्दै श्चावणमासेऽसितेऽहिन शु †च्ये । 
मङ्खलायतनगीतं विरचितमिदं हि राजेन्द्रेण ॥१२॥ 
वसु ( माठ) इक्‌ (दो) गगन ( शून्य ) तथा चक्‌ ( दो ) संज्ञके संवत्‌ 


( २०२८ ) मे, कृष्णपक्षीय सावन महीने मे शुक्रवार के दिनि राजेन्द्रमिश्च ने यहु 
मङ्कलायतन गीत निर्मित किया । 


प्रात्मनिवदनम्‌ 


नाल्प केन कदा कथं क्व च मुघा नोक्त शुभंवाऽशुभ 
तूष्णीम्भावसुपेत्य किन्तु दिवसाः नीताः मयाऽयावधि । 
प्राकाड्यं दयुपनेष्यति स्वयमह कालो वटुम्मामिम 
सश्रोतुं मघुरध्वनि कियदहो पिण्ड मुखे पूरये ।\१।। 


( मेरे विषय मे } प्रभूत मात्रा मे अच्छी याबुरी बाति , कहाँ, किसं 
तरह ओर किसके दारा बेमतलब नही कही गई? परन्तु चुप्पी साधकेर ही 
आज तक मैने दिन बिता दिये । निश्चय ही आनेवाला समय मेरे स्वरूप को 


प्रकाशित कर देगा । लोगो की मधुरवाणी सुनने के लिये उनकी कितनी तेल- 
मालिश करू ? 


काकादग्धा दुराशा कटुगरलमयी लात्रछन गपिकिकि 

कः करः कल्पोऽनभीष्टस्तव शुभपरिधौ नागतो लक्षवारम्‌ । 

मद्वा छे प्राणवटि्लि प्रणयिनि ! नितरामस्मदाधाररेषे ॥ 

त्यक्तोऽहं न ? याऽस्मि प्रभुचरणनत' स्तोकमात्र तथापि ।२।। 

प्राणघातक हलाहल मे इवी तथा मस्मीभूत कौन-कौन दुराशये, कौन-कौन 
लान ओर कौन-कौन भनवाही परिस्थियां तुम्हारी मगलमय परिषि मे उनेक 
बार नही आई ? मेरे जीवन पर अवलम्बित, मुभसे प्रीति निमानेवाली, 


प्राणवल्लरीस्वरूप, हे मेरी आकाक्षे ¡ जगन्नियन्ता के चरणो मे विलीन भै, फिर 
मी तुम्हारे द्वास रद्चमात्र मी उपेक्षितं नही किथा गया । 
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आयुष्यस्य दशत्रयी गतवती वषट्रयेनाधिका 

भारो नापचिटो भुवो न च मम प्राणव्यथाया घ्रुवम्‌ । 

दशं दशंमहो प्रवाहसलिलं नक्रादिभिस्सङकुलं 

संसाराणंवसम्भव भवभिया चित्तं विरक्तायते ॥३॥ 

जिन्दगी के बत्तीस बरस बीत गये परन्तु निश्चय ही न तो वघुधा कामार 

कुछ कम हुआ ओर न ही मेरी मानसिक व्यथाओं का ! क्या कहूं ? ससार रूपी 
समु मे विद्यमान ( पामरजन रूपी ) नक्रादि जौवो से ओत-प्रोत धारा-जल 
को देखं-देखकर अब भवभीतिवश चित्त विर होताजा रहादहै। 

नानन्दोन चवेम` न च सुखं बाव्येऽनुमूतम्मया 

प्रौद्रप्रीतिपूरस्सर रतिपतेर्नारातिक यौवने) 

आधिवेन्घुजनप्रणीतपरिधिद॑शोदधिः केवलं 


मूकीभ॒य ललाटलेखमुररीकृत्येव सोढो मया ॥४।। 
वचपन मे ( पितृहीनताधश } न आनन्द ( वात्सल्य ) प्राप्त कर सका? नं 

वैमव ( सरक्षण ) गौर न ही सुख ( पालन-पोषण ) युवावस्था मे एकनिष्ठपरीति 
से विलसितं कन्दर्पं की आरती काभी अनुमव मैने नही किया । बस, मुकं बनं 
कर तथा अपनी माग्यलिपि को ही सर्वात्मना स्वीकार कर र्मैने अपने ही माई 
यन्धुओं द्वारा निर्मितं चहारदीवारी वाली तथा विषदशो की समुद्भूत आधियो 
( व्यथा ) को सहा । 

पीयूषं ह्यवधूय ये निजमहो हालाहल कुर्वते 

तदुद्ारेव ससागरा भुवभिमां भोक्तु वौ छन्त ये । 

तत्‌ तेषा सहते कथं भरमसौ सरष्टा कलौ रक्षसां 

घर्मो वा दुरितानि हन्त ! कुरूते नष्टानि तेषा कथम्‌ ।(५।। 


अमूत्र ( मय ॒सदृव्यवहारो ) को उपेक्षितं करके जो लोग अपने विष 
(म पापाचरणो) काही प्रयोग करते है भौर जो लोग अपने उसी धिनौने 
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आचरण से समूद्रपयन्त इल पृथ्वी का उपभोग करने की इच्छा रते ई--पेसे 


नरपिशाचो का दुवंह॒ मार इस राल कलि मे विघात कंसे सह लेता है? ओर 
आश्चयं है कि उनके पापो का विनाश भला धमं दही कँसे कर पातादहै। 


आदचयं मलभोजिनोऽप्यहुरह्‌. कुल्येकवासाश्रया 
यस्नीचाधमसूकरा मलयजं निस्दस्ति तारस्वरे. । 
सौरभ्यीकरण मलस्य भवति स्फारं किमेतावना 
चञ्चच्चन्दनपूतिमत्त्वमथवा केनेदमालक्ष्यते 11६॥ 


बडे आश्चयं की बात है कि मैला खाने वाले तथा बजबजाती गन्दी नालियों 
मे पडे रहने वाले, नीच-अधम सुअर भी गला फाड-फाड कर चन्दनं कौ निन्दा 
किया करते है। क्याउनके इस रणसे मैले कौ 'सौरभ्यीकरण' ( सुरमित 
बनादियि जनेकाभाव) सिदध हौ जाता है अ वा प्रशसनीय चन्दन का 
“पूतिमत्त्व' ( दुग॑न्धयुक्तता ) इसे भला कौन देखता रहै ? 


स्वप्नोऽ ड्कुरितो दलद्रयमपि दवोऽवद्यमेति प्लुति 
स्कन्घोऽप्यस्य विजृम्भते त्रिदि संः 1साइच मासेऽचिरम्‌ । 
पुष्प भाविनि हायने फलमपि द्धि द॑दाति घु 
वर्षरित्यनुमाति जागरगजेनालं समुस्मूलितम्‌ ।॥\७॥ 


सपना आज अकुरित हुमा अव॒ हीकल ( इसमे ) दो पत्तियां लग 
जायेगी । तीन दिनोमे इसका तना भी दिलाईषप.ने लगेगा ओर महीने 
भर के ही अन्दर शाखार्े 1 अगले वषं तक इस ( स्वप्नतर ) मे फल आ जयेगा 
गौर निष्चय ही दो-तीन वषं मे फल भी प्रकट हो जयेगा-बस, यही सब 
अनुमान करते-करते जागरण रूपी गजराज द्वारा सब कृचं तहंस-नहस कर 
दिया गया । 


नाकाक्षा करि कमंणि प्रवचने नाल्पोऽनुषङ्गोऽथवा 
गाहैस्थ्‌ येऽमिरुचिनं वृत्तिरुरसो वातक्रिमेऽपि धुवम्‌ । 
रुद्राणी चरणाम्बुजाङ्कुपतिते चित्तद्धिरेफेऽ्धुना 
क्वारामः क्व नु मट्लिका क्व मलयः क्वासौ मघकदरुमः ।।८।। 


४० ] [ भभिराजराजेन्रविरचिता 


कविता लिखने गौर गाने की इच्छा समाप्त हो गई । अध्यापन मे (भी) 
कुं आसवित नही रह गई । धर-गृहस्थी मे अभिरुचि नही रही ओर सच कह 
किसी से बातचीत करनेमे मी मन नही लगता! अब, जब से चित्त रूपी 
भ्रमर मगवती ख्राणी के चरण-कमलो मे विल्लीन हौ उठा-कर्ह रह गई 
विलासवनिका, करां रह गई मल्लिका, कहा रहा मलयानिल भौर कहँ रहा 
बहु महूवे का पेड | 


